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प्रस्तावना ॥ 


अफिजनल किन + ४०. 


5 मेवाड एक ऐसा! देश है कि ज़दा लगभग १३५० बर्ष 
से हिन्दूधर्म की रक्ता दो रददी है! इस देश के इतिहास में कई 
पेसी रोम(चक घयनाए मिलेंगो मिनक! ज्ञानने की आर सुनने 
की सप्र कोई इच्छा रखता है । इस देश के राजाओं ने अपने 
आण, धन, माल, देश की परयाद्द न कर अपना प्रण ओर घर्म 
तिभाया | ओर ज्ञो इस राज्य का राज्यचिन्दर द्वा खूचित करता 
है "ज्ञो दढ राखे घर्म को तिद्दि राखे करतार ।” घापा सुमाण 
दमीरसिंदः लाखा, कुम।, सांगा, प्रतापन्षिद राजलिंद जैसे 
घीर पुरुष हुए जिन्द्रोंने केवल रादशाद, शादजादे,_ राजा मद्दा 
राजाओं को ही शरण नद्दों दिया बढिकि धॉनांथ नी, द्वारकानाथ 
जी बिद्वलनाथजी आदि देवताश्रों को भी अपने राज्य में 
आश्रय देकर हिन्दुया सूर्य कदलाये । इस देश में फेयल पुरुष 
डी पीर नहीं हुए परन्तु पद्मनो फर्मावती, आदि स्त्रियों ने श्रपने 
सतीत्य धर्म की रक्ता कर जलती हुई आय में भाणों की आहुति 
दैकर सारे ससार का चकित कर अपना नाम अमर कर 
दिया | चित्तीडगढ जिसको इिन्दूघर्म का पदित्र ,तीर्यस्थान 
कट्दना चाहिए जद्दों के पत्थर लाखों आदमियों के सून से तर 
दो रहे दैं । ओर उसके हूटे, कूदे मदिरों, मंदलों, जलाशयों 
को देस कर उस भूमि का इतिर्दास जानने फी सथको इच्चा 


6२ ) 


होती है । इस देश का सबसे प्रथम गत शताब्दी में कनेल टाड 
ने इतिहास लिखा | उसके आधार पर बड़े २ विह्दानों ने राज- 
पूत जाति की वीरता के कई इतिहास लिख डाले । परन्तु 
उसके वाद प्राचीन इतिहास में नवीन शोध अजुसार परिवर्तन 
होने लगा । तव महाराणा शभूसिंह ने कविराज्ञा श्यामदास 
और मेरे पिता पुरोहित पद्मनांथ को मेवाड़ का इतिह 

बनाने का हुकुम दिया। थोड़ा काये प्रारंभ करने बाद मेरे पिता 
को अन्य कार्य से फुरसत ने मिल्ली । और कविराज़ श्यामलदास 


ने “दीर घिनोद”' मेवाड़ का इतिहास महाराणा सज्जनसिंह के 


देहान्त होने के समय तक का लिखा | नवीन शोध से उसके 
प्राचीन इतिहास में परिवर्तेन मालूम पड़ा. इस पर महामहो- 
पाध्याय रायवहादुर गौरीशंकर हीराचंद ओका ने शिला- 
लेख, ताप्नपंत्र, आदि से खोज कर बड़े परिश्रम से राजपूताने 
का इनिदास लिखा। उसी मे से दो भाग में मेवाड़ का इतिहास 
प्रकाशित किया | परन्तु वह वड़ए ओर हरेक को अप्राप्य है । 
इसके अलावा स्कूल के डाइरेक्टर ने भी पढ़ाई के लिये एक 
छोटे इतिहास की आवश्यक्ता के लिये श्री जी हुजूर महाराणा 


साहिव से निवेदन किया | इसी असे में कपतान फील्ड साहव 


को देट फौसेंज ने भी पं० रतीलाल अंताणी और मुझू- 


को फौज में पढ़ाने के लिये खूच्तण इतिहास ब्रीर घटनाओं से 
पूर्ण लिखने के लिये कद्दा। तब मैंने श्रीमान्‌ महाराणा साहद 
के हुकुम से टांड राजस्थान, वीर विनोद, ओका जी का राज- 


(हे) 


पूताने का इतिद्वास ओर इग्पीरियल गजेदियर च मेरी जान 
कारी से यह सूचम इतिहास लिखकर थीमानों के चरणों में 
अपंण' किया | आशा फरदा हैं अगर इसमें कोई चुटि रद्द गई 
दो तो पाठक लोग क्षमा छर मुझे सखूचरा देवयें कि नवीस 
सस्करण में शुद्ध हो जाय । के 
। -. देवनाथ पुरोहित । 





, १ प्रन्थफुत्ताठेचनाथ पुरोहित ऊ पूवे पुरुष दिल्‍ली अजमेर 
के प्रनिद्द सम्रादू पृथ्वीराज चौद्दान के पुरोद्दित थे। प्रृथ्वीराज 
दूसर्‌ डी वहन पृथुवाई का विवाह सहारावल सामन्तसिदद 
के साथ हुआ तन पुरोहित गुरूराम उनके साथ मेवाड में आये 
तीन दूसर पुरुष जो प्रथुबाई के साथ आये वह्द तो यद्दी सेवाड में 

है गये और पुरोद्ित गुरूरास पीछे चले गये। आंर पृथ्वीराज 
की सनन्‍्तान के साथ रहे) वि०स० १५८४ इ०सन्‌ १५०७ में 
महा राणा सागा और बानर पादशद् के दुमियान प्रसिद्ध बयाना 
( फनहुपुर सीकरी ५ फी लडाई हुई तब पूर्व फी तरफ से राजोर का 
चहुपास रावत माणफ्चद्र आया उसके साथ पुरोद्धित बागेश्वर भी 
आया और युद्ध में लडफरमारा गया। माणक्चद्र कक “ानपों 

(फोटठाग्यि की ) जागीर मिली | 7सते साथ बागेश्वर की सनन्‍्तान 
मी उसकी पुरोदिताई था काम फर्सीरहदी। वि० स० १५९४ में 
कोठारिये के रावतसान ने कुंभलगढ पर महाराणा छदयसिद्द को 
गद्दी पर घिठ था | तब राज्य के सब्र कर्मचारी चित्तोड़ पर चनवीर 


( ४) 


के पास थे उस वक्त अपने विश्वासयोग्य पुरुषों को महाराणा # 
सेवा में रखा। उन में पुगेद्दित लाडुगम के छोटे भाई राम को भी 
महाराणा साहब की सेवा में रखा तब से पुरोहिताइ का काम छोड़ 
कर राजकीय सेवा उसके वंशज करने लगे। 


इस वंश में पुरोहित जगन्नाथ, हरनाथ; दीनानाथ, रामनाथ, 
श्याप्त्ताथ, पद्मताथ अ्रत्तयनाथ भ्ादि प्रतिष्ठित पुरुष हुए | पढ़ा 


भोथ के ३ पुत्र शंभूनाथ, सधुरानाथऔर देवनाथ (मंथकरत्ता) हुए। 
देवनाथ के दो पुत्र विजयनाथ और शिवनाथ विद्यमान हैं। और 
नाथ के सुन्दरनाथ, स्वरूपनाथ और शोभानाथ हुए इस रश 


( न्प न. &. थ् 
] पादा का काय पुश्तों से चला आता दै। 
“| शरण इतिहास में मेरी छुछ प्रवृत्ति हुई । 


न 
से राज्य काराइ रध्म से 
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भवोड़ का.संक्षिप इतिहास 


सक्षिप्त भूगोल 








उदयपुर ( मेवाड़ ) राज्य राजपूताने के दक्षिणी विभाग 
में,२४ ४६ से २४ २८ उत्तर अक्षास और ७३०१ से ७५ ४६ पूथे 
देशान्तर-फे घीच फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल १२६६९ घर्ग 
मील, आयादी धि० स० १६८७ ईंस्वी, सन्‌ १६३१ की मनुप्य 
गणना के अठुसार १४६६६३१ मनुष्यों की है। और राज्य की 
आमदनी ६६ लाख बापिक रुपये की द्दै 


हि 


,सीमा-मेचाड के उत्तर में अज्ञमेर, मेरचाडा, पश्चिम 
में जाधपुर और सिरोद्दी, -ने फत्यकोण में ईंडर,,दक्तिण में 
ड्ूगरपुर, वासधाडा और प्रतापगढ, पूर्व/में ग्वालियर, टॉक 

जिले ओर बुदी फोट। रज््य, ईशान में देवली के निकट 
जयपुर का इलाका आगया है। 


पहाड-श्रव॑ल्ी पदाड (आडापला) की श्रेणिया, अज- 
मेर और मेंरपाड में दोती हुई दीयेर के निकट मेचाड में मिली 
हैँ । फुमलगढ पर इनकी उँचाई ३५६८ और पदा से थोडी दूर 


( ६ ) 


आगे शोडां श्राम के पास जरगा की चोटी ४३१५. फीट ऊँची 
हैं। ये श्रेणियां सारे पश्चिमी तथा दक्षिणी हिस्से में फेल गई 
हैं। दूसरी पर्वत श्रेणी राज्य के ईशानकोण में देवली के पास 
से शुरू दोकर भोलवाड़े तक चली गई दे । तीसरी भ्र णी देवली 
के पास से निकल कर राज्य के पूर्वी हिस्से में जहाजपुर, 
मांडलगढ़, विजोलिया, भेंसरोड़गढ़, और मेनाल में हाती 
हुई चित्तौड़ से दक्षिण तक पहुची है। इसकी उंचाई २ हजार 
फुट से कुछ अधिक नहीं है । 


नदिया-मेवाड़ में साल भर बहने वाली नदी चंत्रल 
के सिवा कोई नहीं है। यद कुवाखेड़े के पास होकर मेवाड़ 
में श्राती है। और मेंसरोड़ से आगे कोटा राज्य में घुली है। 
थोड़े दी मील तक मेवाड़ में वही हैं । 


बनास कुमलगढ़ से थोड़ी दूर उदावड़ से निक्चत्त कर 
नाथद्वारे के पास दोती हुई मांडल के पास से वही है। वहाँ 
डोगोत गांव के पाल चेड़च एवं सेनाल नदी इसमे आरा मिली 
हैं। उस स्थान को “त्रिवेणी” कहते हैं । 


घेड़च गोगुन्दा से निकल कर उदयलागर मे शिरी है । 
चहाँ से उदयसागर के नाले के नाम से निकल कर मेवाड़ में 
आगे जाने से चेड़च कहलाती है | चित्तोड़ के पास गंभीरी 


नदी भी इसमें आ मिली है। ओर डीगोत गांव के पास ये 
दोनों चनास में मिली हैं । 


(७) 


गरभीरी नदी मालवे की तरफ से बदती इुई चित्तोड के 
फिले के नीचे वेडच में भा मिली है / यद सजल नद्दी है। 


कोटेसरी अरवल्ी पहाडियों से निकल नद्राय गाय से 
२ मील का दूरी पर घनास में आ मिली है। - 


' खासी नदी दीचेर की पद्दाडियों से निकल देवगढ़ के 
पास होकर हुरडा के पास मेवाड़ की उत्तरो सरद्दद में बहती 
हुई देवली के पास वनास में जा मिली है। हु 


जाखम नदी छोटी सादुडी के इताफे से निकल फर 


प्रतापगढ के इलाके घधरथावद के पाप होकर सोम नदी में 
जा मित्री है । * 


सोम नद्दी भोमट में घोचावेड। के समीप से निकल 
ऋर डूगरपुर फी सीमा में बद्दती हुई मद्दी में मिल गई है। 
इनके सिंधा भेयाड मे सेनाल आदि कहे छोटी नदिया हे । 
यहा पर स्थामाभाव से नहीं लिखी हें । 


तालाब-मेबाड मे छोटे-बडे कई तालाप हैं। उनमें 
मुख्य ये हँं--राजसमुद्र, जयसमुद्र, उद्यलागर पिछोला, 
फतदसागर बड़ी का तालाव फरेडा, माडल, सरदागढ, 
कपासन, अयूचा ईझूँदा, घाला, गागेडा, डीडोली, गलूड, 
डुंकरपाड, भोवदा, और मदार | इनमें लयसपुद्र, राजसमुद्ध, 


उद्यसागर पोछोला, फतद्सागए, और करेडा आदि तालाब 
बडे है। इनमें जयलमुद्र्‌ & मील लम्बा और ६ मील चौडा है | 


( छू) 


$ घ+ 
६ 


संसार में महुष्यों के बनाये, हुए तालाबों में सब से चड़ा गिना 
ज्ञाता है। इसके बीच में कई टापू है । उनपर गांव वसे हे 
तथा खेती भी द्वोती है । 


; ई 


हा 
हा घर 


श १ 
ऊंगल-मेवाड़ भें आम, इमली, मडआ, गवान, 
घामण, ठीमरू, (आवनूस) बड़, पापल चंदन: नोम, शोशम, 
बैर, गूलर, जाघुन खजूर, खेजड़ा, जल जामुन, चंदुल़ सजुडा, 
आंवला, बहेड़ा, थौ,. इलद्‌, हिंगोटा/ कचनार, काला सिरप्त, 
सालर, मोखा, सेमल गूुग्गल, ग्दो, पोद्ल, कड़ाया, आस: 
पाला, आकोल, धवाली, गीगचा ताड़, आंबल, वास आदि के 
पेड और कई प्रकार की जड़ी बूटी है। ह | न्‍ 
९ » लानवर«»-जंगली जानवरों मे-सुनहरी नाहर ( बाघ ) 
'अदर्चेसरा (वचेरा) भेड़िया (वरील्याली) खूअर रोछ, साभर, 
चीौतलरोजः ( नीलगाय ), हिरन, भेड़ला, करू, खरगोश, 


चनविलाब, लाॉमड, गीदड़ » अरख स्यागोश, वीजू, नोलियछ 


मुश्कविलाय चूटार और वन्दर आदि होते हैँ 


पत्ती-पतक्तियों में गीध चील॑ शिकरा वाज तिरमच्छी 
मोर, तोता. कोयल कदवा, मुर्गा, तीतर कावर कवूतर 
चिड़िया _वटेर, लावा. हरियल, झुरभुल फाकता, बुलबुल, 


अनन्‍्तर. लालमणि, फालचड़ी, रुपारेल, जंगलीम्ुगो पपीहा, 
गरूड़, आदि कई. प्रकार के पक्षी होते हैं । 


( छओ 


> जल के पशक्षो--जत के ,परक्षियों/में, ढीच -लारख, 
चगुला, हज़ा, कुरज्,गरटर,(.दृवासील ) टीयोडी, वठक जक्ष- 
मुर्गा, आड़, भाटिया, सरदा, जल क्तग॒त़ी; ज्ञुगप, किलफिला, 
डुबकी आदि कई घकार के होते है ।,, -; * । 


५२ 


जल जन्तु-जलजन्तु, तालाय एव बडी २ नदियों में 
। के शत हा के 
मगर, कछुआ, पडियाल जल मानस, रैकर्ड मच्छलियें, चाम, 


सावल रोहु आदि होते हैआ 0 ा के 5 5 मत 


विषले जन्‍्तु-स्पे सुर्ज, रे कीले;फ़ररोख्यें,कोंडाल्ये 

हरॉढु, धामण, डडणी, घोडा पिलग़, त्वीती ( अज़गर ) डुमोही 

, आदि सर्प, बिच्छु, नागरगामणी, | चोपगा खर्प, गिरगढ, 
डिपकली, कनशला और द्वालनविया आदि यपैने ज्ञठ दोते है। 


* “४ शनि-लोहा, चादी, शीशा/ तावां, तावडा भोडल, 
शेसु ओर सडी की खाने है । राजनगर से सफेद संगेमरंमर 
हि जब दल के 
की प नाले पत्थर की, चित्तोड जिले में मानपुरा, लेतो सांया, 
मादल देद में फाले घ भूरे पत्थर ओर मंगरा जिलें में तया 
ऋपषभददेप जी में पलेये की से ने हैं। इनके अलाया मेड तथा 
खम्नर जिले की पहाड़ियों में जगदद-२ सफेद, काले, और 
: ज़ीले पत्थर निकलते हं।- 


ढक ः पर ॒ 


वर्षा-दयद्दा ( उदयपुर में ) वर्षा की औसत ४७ ड्च द्दै 
और कुमलगढ-पदाडी दलाके में ध्राय अप्रिक वर्षा होती है। 


(१० ) 


रेल-उदयपुर से चित्तोड्गढ़ तक ६४६ मील “उदयपुर 
चित्तोडु रेलबे” (0. (:, ए.) और माचली स्टेशन से मारवाड ' 
जंकशन तक जाने वाली रेल कामल! तक तो जारो हो चुको है 
ओर आगे भी इसका काम चल रहा है। 


सड़कें--उदयपुर से चिचोड, नाथद्धारा, खेरवाड़।, 
जयसमुद्र, गोंगुन्दा होकर सायरा तक, चित्तोड जिले में वेगम 
तक, भोलचाड़े से बीगोत, मांडलगढ तक, उदयपुर से भींडर 
दोकर सादडी तक मोटर सर्विस जारी है। 


सिकके-मेबाड में प्रचलित नया चित्तोडी रुपया हे। 
ओर बक्षीस में चांदोडो सिक्का है। चित्तोड़ी सोलह आने का, 
इसकी अठल्नी, चोअन्नी, दुअन्नी और एक आनी ये सब चांदी 
की नई प्रचलित हैं। और चांदोडी बारह आने का राज्य में, 
और वाजार में चांदी के भाव से चलता है। इसकी भरी अठन्नी, 
चोशन्नी, दुअन्नी, ओर एक आनो चलती है । उदयपुर में 
डींगले तांबे के एक आने के १२९, और मेवाड में अभी तक 
विशेषतर भीलाडी पैसे तीन ही चलते हैं। 


तोल-डदमपुर में मंडो का तोल १०८ रुपये भर का १ 
एक सेर और मेवाड़ में पक तौल इसी दिखाव से और कच्चा 
५७४ भर का सेर है | 


डाक-तार-चिट्टियें, पारसल; गवनेमें० के डाकखाने 


(११ ) 


द्वारा जाती हैं। और जिलो में अदालतों की घ दूधरों बामणी 
डाक ठारा चिट्टिया एव रजिस्ट्री भी जाती हैं। तार गवर्नमेंट 
के तारघर से ही उदयपुर, नाथडार, खेरबाड, चिक्तोडगढ़ 
भीलवाडा, देवगढ़ की व सब रेलवे स्टेशनों को जाते है । 


फौज-कपापद फौज १५४३ पेंद्ल, और ४०७ सवार 
वेकबायद्‌ झरे३ पेदल, १५ सथार और ५१७ पुलिस है। 


'किले-मेचाड में छोटे-प्डे कई दु्गे है। उनमें मुख्य 
कुंभलगढ , चित्तौडगढ़ और भाडलगढ है « 





यपुर (मवाड़) का सनज्ञिप्त इतिहास। 
---०-७६१)४-०--- 


८7. डदृयपुर के मद्दाराणों/अयोध्यो के प्रसिद्ध महाराजा 
रामचन्द्र जी के बड़े पुंत्र'छुश के चंश में 'सय्यवंशी शिशोदियां 
राजपत हें.। यह ( चंश ) भारत के राजपत राजाओं मे पद 
ओर प्रतिष्ठा मे स्व से उच्य है । इस चंश के राजाओं ने धन 
दोलत की परवाह न कर अपने अमूल्य प्राण की चाजी लगा 
कर सदैव घम की रक्ता की ओर हिन्द्रआ घछर्म्य कदलाये। 
इनका राज्यचिन्द्र इनके मन्तव्य को खूचित करता है कवि 'ज्ञो 
डढ राख धरम को तिदि राखे करतार”। इस चंश का यह 
अशिमान है. कि इन्होंने कितना हो ज्ञुकसान उठाया परन्त 
किसी भो सुसलमान बादशाह को अपनी चेटी नहीं व्याही। 
कनेल टार्ड़ के अहुसार अयोध्या से उत्तर लाहोर में, ओर फिर 
चहां से दूसरी शताब्दी में कनकसैन सोराष्ट्र में गये। और 
चहां पर चलल्‍लमा के राज्य की स्थापना की । दूसरे इतिहास- 
कारों ने इनका दक्षिण में होकर बाद खोराष्ट्र में जाना लिखा 
है । कई वर्षों तक इनकी सन्‍्तान ने वल्लभोपुर में राज्य 
किया वहां पर विदेशी शत्रुओं के आक्रमण हुए। उसमें राजा 
शिलादित्य आदि सब मारे गये। और शिल्लादित्य की एक 
रानी पुष्पावती आवू के पहाड़ों में अंवाभवानी की यात्रा को 





मद्दारायल यापा फालमोड 


( १३ ) 


गई बह गर्भवती थी। घहां पर उसके पुत्र हुआ उसको 

छोड' कर बद्द सती दो गई। इसका नाम गुद्दिल ( श़ुद्दादित्य ) 

- था। इसने भीलों को विज्ञय कर ईडर का राज्य कायम किया। 

यह बड़ा प्रतापी हुआ । इसी के नाम से यददबश ग॒दिलोत बश 
कद्दलाया । | ६ 

९ शुद्दिल ( गुद्दादित्य ) 


«... यदी शुदिल मेयाड के गाज्यचश के मूल पुरुष हुए | 
ये बडे प्रतापी राजा हुए | आगरण तक के देशों पर इनका 
रार्ईय,था | बि० स० १६२६ ई० सम्‌ १९८ & में इन्हीं गुददिल फे 
नाम के दो दृजार चादो फे सिफ्के आगरे के पास मिले हैं। 


२ भोअआ ३ महेन्द्र प्रथम ४ नाग (च्रागदित्य ) 


पर शील ( शिल्ादित्य )-यद् बि० स० ७०३ द्० सन्‌ ६४६ 
में मोजूद थे। ६ अपराजित- ये वि" ख० ७१८ ई० सब ६६१ में 
परिद्यमान थे | ७ महेन्द्र द्वितीय । 


झ फालभोजञ्ञ प्रसिद्ध धापारावल । 


ईडर में भीजों ने उपद्रय कर इनके पिता को मार 

डाला उस वक्त यद्ध फालभोज चापाराचल चालक थे। इनकी 

/ माता इनको अपने पुरोद्धित को सोप घर सती ही गई । और 
: जपान होने तक धापारायल का पालन-पोपण पुरोद्धित ने 
किया । जय कुछ द्वोशियार हुए त़व पुरोद्धित ने गष्य 'चरमे 
का कार्य सिपुर्दे फिया,प्उन -गायों में एक गोय प्वघ इमेशा 


(६४ ) 


शाम को घर आवे तब उसके आंचल से दूध न निकले | ओर 
इसका दोप चापारावल पर ही लगाया जायें। तथा उपालंभ 
भी दिया जावे | ये बडी चिता में पड़े ओर उसकी तलाश 
करने लग गये कि इसका दूध कौन निकाल लेता है । वर्दा 
नागदे से कुछ दूर पहाड़ी में एक नाला बद्धता था जिसको 


छः 


कुटिला नदी कहते थे। ओर वहां एक दारीत नाम का ऋषि 
तपस्या करता था। वापा भी उनकी सेचा करते थे | एक दिन 
उन्हीं ने अपनी चिन्ता का हाल द्ारीत से कद्ा-यह खुन एक 
दिन हारीव ने कहा. कि बह गाय एक बांस के .थृहे में शिव 
लिग पर दुध की धारा, देरही है । वह देख वापारावल को 
आश्चरय हुआ | यह शिवलिंग साज्षात्‌ एकलिंगज्ञी ही थे 
फिर वापा ने इतकों सेवा करना शुरू की। घीरे २ घापा को 
अपने कुल का ज्ञान होने लगाकि में ब्राह्मण नही राजा का 
लडका हूँ | पीछे वे अपने मामा राजा मानमौंी के पास 
चित्तोड को गये । वहां उत्तको बड़े मान-पान से रखा गया। 
इन्हीं दिनों में सिद्र की तरफ ले मुसलमानों का हमला हुआ। 
राजा मानमोरी ने अपने सरदारों को इनका मुकावला करने 
का हुकुम दिया । परन्तु बापा की ईर्ष्या के कारण सच इन्कार 

हो गये | तब वापा को जाने का डुकम दिया । थापा ने सुखल- 

मार्नों को मार भगाया। इससे वापा काध्रसाव बढ गया। और 
सब वापा से मिल गये । कुछ दिनों बाद वापा ने चित्तोड़ पर 


अधिकार कर लिया थि० सं० ७६१ ई० खन्‌ ७३४ में चित्तौड़ पर 
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। (पं 


अरधिकेर कर फिर घौरे घीरे अपने पिता ऊे सारे राज्य, पर 
आधिकार किया ओर, सुरालान तक, के देश घिज्य फिये सारे 
द्विन्दुस्थान में अपना यश, और कौचि फेलायी | अपने नाम का 
चोप का सिफका चलाया, जिसमें सर्च, छुत, चमर, गाय, 
शिवलिंग बाप लिखा हुआ था | टाड स्राहत़ बडा भोटों की 
स्पात के अनु सार इन , चापा का पुरासान पिजय कर यहीं 
मरना लिखते है । परन्तु यद्द गरत है , धद्द सुरासान विज्ञय 
करः पाछे ना दे में आये ओर थि० स० ८१० ई० सन्‌ ७४३ में 
सन्यस्त सरहण कर शरीर छोडा और एफ लिंगज्ञी के पास करा 

बाडी में समाधि दो गई, जद्दा उनका खमाधि मदिर मौजूद है। 


ऐकलिंग, जी और द्वारीव ऋषि क़ी पा से इनको पीछा 
जाज्य मिला और प्रताप चढा। इसलिये ऐ.ऊलिंग जो को मालिक 
मान आप उनके दायान यन राज्य करने लगे । इसी फारण से 
राज्य घा प्रत्येक पद्ट परवाने, हुकुम पर सच से ऊपर भरी ऐफ 
लिंग जो लिखा जाता है । ओर मद्दागणा दीवान कददलाते हू । 
जब मद्वाराणा ऐेकलिग जी ऊे मद्रि में दशन फरने जाते ह॑ । 
तप अहाते में प्रवेश करते ही सोन को छडी घारण कर मदर 
के सपामडप तक जातेदं। द्वारीत ऋषि को गुरू मान कर'उस- 
के चेले को णेकलिग जी का गोस्वामी ( पुजारी ) नियत किया । 
उन्दों के चेले अमो तक चद्दा के गुसाई जी कदलाते कर पद्दी मठ 
में रदते हैं। कालभोज यापा ने ऐक्लिंग जा का मदिर और 
भोजोला ( इन्द्र सरोवर ) तालाब बनवाया | कई इतिदालों में 


हि 4 


शिल्ादित्य की, एवं वीर चिनोद में महेन्द्र द्वितीय को बापा 
माना है | लेकिन वास्तव में यहां फालमोज़ द्वी बाया थे। 
क्योंकि वापा को खुंमान का पिता होना लिखा है और 
'खुमान कालभोज के द्वो पुत्र थे। इसके अतिरिक्त यद्द बात 
प्रलिद्ध है कि वापा ने ऐक लिंग जी का मंद्रि वनबाया | यदी 
बात टाड़ साहव ने भो लिखी है कि “एकलिगजी के मंदिर के 
निर्माता कालभोज थे” । बड़वा भार लिखते हैँ कि “इनके 
२४ वें पुत्र भीमसखिंड दक्षिण में गये थे” , सेटूल इंडिया में 
वरवानी के रांण कहते हैँ कवि हम वापा के लड़के ढाक के 
चंश मे हैं । 


4 खुमाण धथम १० मच्तर ११ भतृ प्रथम । 


१६ लिंद--इन रावल सिंह के छोटे भाई ईशान भट्ट व 
उनके वंश के चाटसू के आख पास के देश के राजा हुए । 


१३ खुमाण छ्वितीय-- 


है | 
यह बड़े भ्रतापी राजा हुए, उत्तरी हिन्दुस्तान के सब 
राजा इनको अपना शिरोध्षणि मानते थे | चित्तोड 


ः ड़ पर बगदाद 
के खलोफ़ा अलभाम्‌ ने हमला किया था तव सबसे मिलकर 


इनकी सहायता की थी। और खलत्लीफा को पराजित कर 
भगा दिया । ला 


१४ महायक १५ खुमाण तृतीय १६ भठ्‌ भट्ट छितीय । 


(७)! 
१७ चाललट- 

४ * यह विं० सं० १००८-१० ई० सन्‌ £भ९ ५३ भें विधमान 
ओ। इन्दों ने अद्दार्डकी  राजघानी' बनायी / अद्वाडा में रहने 
से आद्याडा कद्दलाये, 'डूगरंपुर चलि' अंमी” तेक अंद्वार्डियां 
कदलाते हैं । बट 


म्रीं 


ह » रै८ नरवाहन। ०, ,१ 
“ यद्द वि० स० १०२८ ६० संन्‌ ७४१ में विद्यमान थे/ 7 


१६ शालिवाइन | 


+ 


इनके चश के कितने दो के अधिकार में मारणड का 
इलाका था। यहद्दा से कितने ही गुद्दिलवशी' अ्न्द्िलबाडा 
गुजरात फे सोलस्नरियों की उप्तति के समय चहद्दा ज्ञांकर 
सोलख्ियों की सेवा में रहे,। गुहिलवशी साह्ार का पुत्र 
सदृक्षिग अन्दिलवाड़ें फे बोलुक्य राजा सिद्धराज़ जयसिंदद, 
का अगरक्षुक नियत हुआ। और उसको कफा्ियावाड में, 
प्रथम द्वी प्रथम जागीरी मिली | तव द्वी से मेवाड फे गुद्िल 
चशियों फो सतान का यद्दा प्रवेश हुआ । सददज्िंग के दो पुत्र 
ओे » मुलुछ २ लोमराज़। उन में से मुलूक अपने पिता का 
उचराधिकारी छुआ | उसके पश में काठियावाड में धायनगर 
पालीताना, लाठी, बला आदि और रेवाकाठा और गुल्ररात' 


में राज्य पीपला फा राश्य हैं । 
४! >- नम 


(४) 
२० शत्ति कुमार | 
ग्रह यि० सं० १०३४ ई० सन्‌ 8७७ में विद्यमान थे । २१ 
अंदाप्रखाद रर शुचिवर्म २३ तरव्त र४ फीकति वर्म रुप योग 
राज २६ चेरट २७ हंसपाल २८ वेरीसिद । 


२६ विजयसिद्द | 


यह वि० सं० ११६४-४४ ६० सन्‌ ११०७-१७ तक विद्यमान 
थे। इन्दों ने भमज्नने फे राजा उद्यादित्य की कम्पा से चिवाद्द 
किया | जिससे एक लडकी हुईं । उसका नाम आत्हनदेव॑ी। 
था । उसकी शादी चेदी के ग यकरण कल चूरी के साथ की गई | 

३० अरिसिंद प्रथम ३१ चोड्सिंद्र ३२ विक्रमसिह 

३३ कणुसिंह व रणुसिंह । 

इनके पुत्र छेमलिंह, माहप ओर राहप हुए । क्षेमस्िह 
चित्तोड पर रापल हुए। भाहप तथां राहप शिशोदे जाकर 
राणा शइुए। कर्णसिद्द ने आदहोए ( कमलनाथ भोमर ) में गए 
बनवाया। 

३४ क्षेमसिंद । 

इनके सम्रकालीन शिशोदे में राणा राहप और माहप 

हुए. । राहप ने मंडोचर के मोकल पड़िद्ार को परास्त कर 


डसका राणा पद ओर इलाका छीन लिया। राहप ने शिकार 
में घोखे से कपिल मुनि को मार डाला। उसकी याद गार # 


६ ३१६ ) 


केलवा्ड के पास -कप्िलकुड बनवाया 3 इन राद्षप फो 
कुष्ट रोग दुआ था जिधका इलाज साढेशय के एक पति मे 
किया। झिखसे श्ाशम दो गया। परन्तु भेवाड में राहा 
शाप नहीं पीते थे किन्तु राहप को पौपध में शरापष दिया 
गया | यह मालुम होते ही शाहप ने शीशा गमे कर पी जिया। 
सजिंससे उनका वेद्दान्त दो गया। धौर डेसी विन से। उतकीे 
सन्‍्तान शिशोदिया कद्दलाई। कई लोग शिशोदे में रहने से 
दी इनफो शिशोद्या क्दते दे । इन्दी राह्यप के छोटे पुशञ्न 
रामसाद के वशज बबई अहाते के सूरत जिले में धरमपुर 


क॑राणा दं। ४ 


३५ सामतरसिंद । 


इन्दी ने सुज़णंत के राजा अजयपाल को परास्त किया । 
इस युद्ध से यद कमजोर द्वोगये । और सरदारों फे साथ चुरा 
बतीब भी किया जिससे सपय नाराज द्वोगये | यद्द मौका देफ 
कर नाडोल के कीतू ( कीर्सिपाल ) चोद्मान ने इमला कर सब 
मेवाड़ छीन ली | तय यद्द निराश होकर घागड में गये । और 
घहाँ ट्रगरपुर का राज़ कायम किया। अजमेर के राजा पृथ्वी- 
शाज़ द्विवीय चौहान की बद्दिन पृथायाई का रिवाद इन्हीं 
समतसिद्ध फे साथ हुआ। दूसरे इतिद्वासों में सम्रक्तिद्द के 
साथ द्वोता लिणा धद गलत है। समरसिंद और पृथ्वीराज 
दे समय में प्राय+ सी पर्ष का अन्तर है। इससे समरसिद्द का 


हलिलित मत 


( ४७० ) 


समय नहीं मिलता दे | इनके समकालीन शिक्षादे में तरपति 
राणा हुए ॥ ४5 $ 9 » ० * 


' , ३६ कुमारश्षिद्द । 


«  यद्ध सामंतसिह- के भाई थे । इन्दा ने ग्रदाड व अपना 
घारा पिठ॒क राज्य'वापिस लिया | इनके समकालीन शिक्षादे 
में राणा दिनकर हुए । 


हि 


३७ मथनरसिहद-- 
इनके समकालीन शिशोदे में राणा यशकर्ण हुए। 
3८ पह्मसिद्द । 


इनके समकालीन शिशोदे में राणा नागपाल हुए । 


ह ३९ जेन्नलि-- 


रावल जे्रसिंद वि० खं० १२७० से १३०६ ई० सन्‌ १२१३ 
से १२५३ तक विद्यमान थे | इनके समय में चि० सं० १५८० ई० 
सन्‌ १२२३ में सिध की तरफ से खबास खां की फौज ने हमला 
किया उसको इन्द्रोंने परास्त किया। इनके समय में दिल्‍ली 
खुल्तान शमशुद्दीन अलतमश ने मेवाड़ पर चढ़ाई की । डसको 
इन्द्रोने परास्त किया। परन्तु इस लड्ढाई में नागदा और अहाड़ 


| दोनों चस्वाद हो गये | तव इन्हों ने चित्तौड़ को राजधानी 
अल्ाडे | 


(७) 


४ , बि० सन १२६६ ई० सन्‌ १२७२ में इन्दों ने गुजरात 
के राजा त्रिभ्ुवन नायायण को परास्त किया। नाडोल को नष्ट: 
भ्रष्ट कर सामतसिंद की पराज़य का बदला लिया। इस समय 


थे पर पराक्रमी राजा थे। इन्हों ने मालचे के परमार राजा 
जअयसिंद को फतद्द कर अर्थूणा को धागड में मिलाया । 7 


'... विं० स० ९३०५ ई० सन्‌ १४४८ में दिल्‍ली के सुल्तान 
नासिरुद्दीन मदमृद के डर से उलका भाई जलालुद्दीन भाग 
कर मेयाड में आया। खुल्तान ने उसका पीछा किया | परन्तु 
मद्दारावल ने उसे परास्त कर दिया । इससे घह पीछा दिक्षी 
लौट गया । इनके समकालीन शिशोदे में राणा पूर्णपाल हुए । 

४० तेज़सिंद-- 
यह पि० स* १३१७-३० ई० सन्‌ १०६१-७३ तक विद: 
मान थे । इनके समकालीन शिशोदे में राणा पृथ्वीपाल हुए । , 
४१ खमरसिंह-- / 
यह प्रि०ण ख० १३३०-५६ ई० सन्‌ १२७३-१३०२ तक 
पिद्यमान थे | ति० ० १३१६ ६० सन्‌ १२६४ में दिल्‍ली फे 
यादशाद अलाउद्दीन खिलजी के भाई ऊलुग सवा ने मेचाड पर 


चढ़ाई की | उसको इन्दरों ने पराजय किया । इनके छोटे पुच्र 
कुमकर्णे के चश में दिमालय में नैपाल का स्वाधीन राज्य है। 


इनके समकाणीन शिशोदे में राणा भुयनसिदद, भोमलिंह, 


( २५ ) 
और अंयसिद हुए । भुवर्नसिद्द के छोटे पुत्र चन्द्रा के' दंश में 
रामपुरा फे चनर्द्रावत ( मालंवा-हंन्दोर ) मे हैं । 


कनेल टाड ने पृथ्वीराज रासे के श्राधार पर समरसिद्द 
का पृथ्वीराज के साथ कगर की लड़ाई में शदादुद्दोन गौरी 
से लड़ कर मारा जाना लिखा है घचद्द गलत है। पृथ्वीराज और 
शद्दावुद्दीन की लड़ाई हुई उसके २०० वर्ष घाद समरसिद्द हुए। 


४२ महावत्न रतनखिह --- 


इनके गद्दी बैठने के थोड़े ही दिन घाद वि० सं० 
१३६६० ई० सन्‌ १३०३ में दिल्‍ली के वादशाह अज्ञाउद्यीन खिलजी 
ने चित्तौड़ पर हमला किया। इस लड़ाई का कारण ऐसा कहते 
है कि रावल रतनसिंद् की रानी पद्चनी पहुत रूपवान थी, 
उसको अल्लाउद्दीन ने मांगी । येह वात मद्दाराचल ने मंजूर नहीं 
की । ओर खाफ इन्कार कर दिया इस पर पह बड़ी फौज-को 
लेकर चित्तोड़ पर चढ़ आया। किले को चार्से ओर से घेर 
लिया। रावल गत्नसिद्द बड़ी चहाडुरी से लड़े | परन्तु जब' 
किले में रसद्‌ नहीं, रद्दी तब अपनी - धर्म की रघ्षा के 
लिये रानी पद्मनी ने हज़ारों स्त्रियों के साथ आग में जल कर 
जोहर घत किया । पीछे रायल रत्नसिह्द ने किले के किवाड़ 
खोल दिये | राजपूत मुखलमरनों पर हट पड़े ओर लड़कर मारे 
गये । तीस हजार राज़पूर्तों के मश्ने-बयाद्‌ दि० सं० १३६० 
| ई० सन्‌ १३०३ में प्रायः छे महीने बाद्‌ फिलें उसके द(थ लगा | 





पन्मिनी के मदल चित्तीडगढ़ 


(५) 


उसमे किलों की ध्मारत को पिरवा कर बरबॉद करवा दी। भौर 
अपने शादजादे लिशएलों को यहा का सूंब्ेदार नियत कर 
पीची छोटे गया। जिशरणोां ने एंभीरी मंदी पर पुल घन- 
बचाया । समव है कि पश्चिनी के लिये हो लंडाई हुई दो | परन्तु 
मेरे खयाल में तो चित्तोड जैसे किले औओरे शजप लेने के लिये 
थद्द लडाई हुई दो तो आश्चय नदों । पद्चिती के लिये लड।ह 
होना घबड़या भाठ ने जॉयसी फे नाटक के आधार मांत्र पर 
लिखा है । भर यद्दी पात टाड ने लिखी है कि मुम्मद जायली 
के बनाये हुए पद्माथत नाटक में इस लडोई फा दाल इस तरह 
लिख! है कि “पम्मिती फी तारीफ खुनकर घलाउद्दीन ने रावल 
श्तनसिंद फो लिखा कि पदिनी फो दमारे पास भेज दो”! 
” शाघल ने मजूर भद्दों फिया। तथ उसने चिंसोड पर चढ़ाई 
की, तथा घेर लियां। कई भद्दीनों तू लड़ाई हुई परन्तु 
यादशाद उसमें सफल नहीं हुआ | तब उसने रायल फो कद 
लाया कि मुझे एक यार दर्पण में पद्मिती का पभ्रतिविम्प दिजां 
दो, तो मैं लौद ज्ञाऊगां इस पर बहुत थोडे आदमियों फे साथ 
वादशाद को किले में आने की आशा दो | फिर थोडे आदइमो 
लेकर अलाउद्दौन किले में गया। रावल ने दर्पण में पद्मिनी का 
प्रतिविम्ध दिखलाया । प्रतिधिम्य देखकर पघद्द लौट गया 
अद्वरायल उसको देसकाजे घादर तक पहुँचाने आया।। धरा 
रापल को धोखे से पकड कर लश्कर में ले गया और छदा 
कि जब तक पश्मितो नहों आयगी तह सके तुमझो सहीं 


९ २४ ) 


छोड्‌गा[ जब ग्रह खबर किले-में पद्मिनी के ;पाल पहुँची । तब 
डसने अपने चाचा गोरा और उसके -लड़के वादल के सप्त्थ 
सलाह कर बादशाह को फकहलाया कि “पद्मिनी आप के-पास 
आने को तेयाश है जब तुम रवाने हो ओगे “तव वह: दासियाँ 
सहित तुम्हारे साथ आवेगी। फिर गौरा बादल ने ७ सो 
डोलियां तैयार कराई उनमें हथियार भर कर डे छे राजपूर्तो 
ने दरेक डोली को उठाई | इस तरद्द सवारी कर बादशाह के 
फ्लेम्प में पहुँचे | जब यद्द सवारी चर्दां पहुँची तो यह खबर 
ड़सको लगी कि पद्मिनी आगई है | तव वादशाह ने आधे घंगे 
को समय राचल रतनसिंदह को पश्मचिनी से मित्नने का दिया ! 
ज्यों ही रावल वहां आया कि राजपूर्तों ने उसको घोड़े पर 
सवार कर किले में भेज दिया। और राजपूत डोलियाँ में से ' 
शस्त्र लेकर शाही सेना पर टूट पड़े । ऐसी गड़बड़ मच्ची कि 
वादशांह भी भाग निकला। परन्तु वादशाह फिर जरार फौज 
लेकर आगया । राजपूत भी खूब लड़े | परन्तु ज़ब रखसद न 
रही तव पद्मिनी अपने सतीत्व धर्म की रक्षा के लिये आग में 
जल मरी | ओर रावल रतनसिंह ने किले के किवाड खोल 
“दिये । और वड़ी बहादुरी से लडकर मारे गये, ३० हज़ार 
:राजपूतों के मरने वाद किला उनके हाथ ज्गा। पऐेसा कहते 
हैँ कि. उस चक्त देवी ने रावल को स्वप्न में कद था कि “मैं 
-भूजी हूँ मुझे राजा का चलिदान दो अगर नही दोगे तो किला 
'तुम्हारा नहीं रहेगा” रावत रतनसिंह के बाद शिशोदे के 


( # ५४) 


राज़ा लद्मयुसिंद अपने सात लडुकों के साथ लडकर मारे 
गये। सिर्फ १ पुत्र झज्यसिंद घायल दोफर बचकर कैलयाडे 
गया। यद्द लडाई चिक्तोौडड का प्रसिद्ध प्रथम शाक्ता हुझ्या। 
जिसको पश्चिनी का शाका भी फद्दते हँ। रतन्सिद्द के साथ दी 
चित्तौड पर मद्दारावल शाखा का अन्त हुआ । 


+ हे के 


हे ४4 ” ४३ लद्सण सिंह-- 


यद्द शिशोदे के राणा थे। अलाउद्दीन के दमले फे 
समय चित्तौड के रापल रतनसिंद की मदद पर आये। और 
सतनसिंदद के वाद अपने सात पुरा सद्दित लड॒कर मारे गये। 
। 


बडया सारटो की श्याति में लिखा है रि यद्दध लब्मण 
सिंदद जिनको गढ़ लच्मणसिंध्द मो कदते हे । ठारकानाथ की यात्रा 
को गये और घापिसघ आते हुए: पुरपाट्य में खोलफी राजा 
भीम को राणी मस्याणी को साथ लाये | उनके साथ कडये 
में बायमाता आये जिनको यद्दा पूजां होती है। इन्द्ोंने मालवा 
के भोगादेय को पिकय क्िया। 


४४ अरि सिंदद द्वितीय । 


ये मद्दाराणा लद्मण सिंद के बडे पुत्र थे। अलाउद्दीन 
के इमले में चित्तौड पर लडकर मारे गये थे। और दमीर 
सिद्द इन्हीं के जड॒के थे। जो अजय सिंद्द फे बाद केलयारडें में 
गदी पर बैठे ओर चिक्तोद को फतह किया। 


(२६ ) 
४५ अजय सिंँहू-«« 


ये राणा लक्ष्मण लि फे छोटे चुत्र थे । जिनको घंशरक्ता 
के लिये चित्तोौड़ ले निकाल कर फेलघाड़े फे पद्दाड़ों में भेज 
दिया था । गोड़वाड़ का भृंजावालेच्छा उपद्रव कर इनको 
बड़ा तंग करता था| उसको सज़ा देने फे लिये इन्होंने अपने 
पुत्र सज़न सिंह ओर क्षेम सिंद्ध को हुकुम दिया। परन्तु दोनों 
असऊल हुए । इतने में उनको खबर मिलो कि इनके बड़े भाई 
अरि सिंह का लड़का हमोीर सिंह पास दी अपनी ननिद्दाल 
उनदवा गांव में है । उसको घहद्दां से बुला कर मूंजावालेच्छा को 
सजा देने की आज्ञा दो । उस समय उसकी उमर १४ घर्प की 
थी | फिर भी उसने उस आशज्षा को मंजूर फरली । इनको 
खबर मिली कि सेमारी गांव ( गोड़वाड़ ) में सजा एक जल्से 
में गया हुआ है | चह तुरन्त घहां पहंचा। और हमला कर 
उसका शिर काट लाये वह महारणा फे सामने रख दिया! 
इस पर महाराणा अज्ञय सिंह चह्दुत खुश हुए । और सूंजा के 
खून से ही उसी वक्त मेवाड़ का राश्यतिलक हसमीर॑ सिंह 
को कर दिया। कहा कि तुम हमारे घड़े साई के लड़के हो 
इससे तुम्हारा ही हक है | तुम राज्य करने लायक दो | इस 
लिये मेवाड का राज्यतिलक तुमको किया है | इससे सझन 
सिंद और क्षेम लिंद नाराज होकर दक्षिण में चले गये। घह्ां 
सज्जन सिंह के चंश में प्रखिद्ध महाराष्ट्र केशरी शिवाजी हुए । 


(२५७ ) 


जिनके घश में सवार, कील्दापुर, मागपुर। भुंठोल सावेतयांडदी 
और तजावर आदि राज्य हुए । 


; ४६ हमीर सिंह प्रथम-- * 


मदारांणा दमीर सिद्ध केलयाड में अजय सिद्दे के मरने के 
याद राज्गेंददी पर बैठे । इनके पिता कुंघर अरि सिंदद शिशोदे 
में रहते थे । जय थे एक दिन खुआर फी शिकार फो गये 
सुअर के पीछे घोडा दोडायां | घद्द छुश्नर एक ज्वार फे खेत 
मैं घुस गया। कुघ९ मी उसी खेत मे घुसने घाले थे कि एक 
लडकौ ने रोका कि आप ज्यार भत विगाडिए मैं खुझर को 
निकाल देती हू। यद फद्दतों हुई घद्द सेत में घुली | और 
(क्रोफण फेक फर खुश्नर को बाहर निकाल दिया। एक गोफन 
को पत्थर फु'घर क घोड़े को लगा जिंससे घोड़े का पैर टूट 
गया वद्द खुश्॒ण को निक्राल फर लिए पर दूध फी गगरी 
ओर दोनो पगल में दो पाडिये दशा कर घर को जा रद्दो थी 
उसकी इस ताकत को देख कर फु बर ने उसले पूत्रा-व्‌ कौन 
है ? उसने कद्दा में राजपूत की लड़का हू। यद्द खुन फु बर ने 
सोचा कि इ्ससे जो सन्‍्तान द्वोंगो चंद घड़ी वलयान दोगो। 
यह विचार अपने पिता से यह घात गुप्त रख चन्दराणा राज 
/ पूत को कदलाया कि तुम अपनी लड़की की शादो मेरे साथ 
करदो | यद्ध वात स्वीकार कर राजपूत ने शादी करेंदी । शादी 
होने के राई सी घह अपने पोहर ही रदती थी। कमी #ई 
कु वर शिकार फे बहाने धद्दा जाते थे जिससे दमीर सिंद पैदा 


( हैः ) 
हुए.। जिन्‍्दनि चित्तोड़ को जीत कर मेच्चाड़ का र/ज्य वढ़ाया 


८2 अलाउद्दीन ने वि०सं० १५६० ई० सन्‌ १३०१ मे चित्तोड़ 
का किला फतद्द कर झपने लड़के खिजरखां को शाही लबाजर्से 
देकर वहां का खुबेदार वनाया। दसने चित्तोड़ का नाप 
खिजराबाद रखा । गंभीरी नदी का पुल भी वन्घाया। इधर 
हमीर सिह भी केलवाड़ में रह कर उसको तग करने लगे। 
इससे घद्द घवड़ा कर दिल्‍ली चला गया। और ज्ञालोर के 
राव मालदेव को चित्तोड़ का हाकिम बनाया। परन्तु दमीर 
सिंह उसको भी तंग करने लगे तब मालदेव ने घबड़ा कर 
हमीर सिंह को खुश करने के लिये अपनी लड़की फी शादी 
उनके साथ करदी | ओर मेवाड़ के पहाड़ी इलाके मगरा, 
सेरानाल, गिरवा, गोड़वाड़, बाराठ, श्यालपट्टी, भेरवाड़ा और 
घाटे का चोजला श्ादि ८ जिले दहेज में देदिये | शादी होते हो 
हमीर सिंह जालोर ,में थे तो उनकी रानी सोनगरी ने कहा 
यदि चित्तोड़ लेना हो तो मालदेव से उसके कामदार महता 
मोजीराम को मांगलो | फिर महाराणा शेर की शिकार के 
यद्दाने मोजीराम को लेकर चित्तोड़ पहुंच गये । किले के दूर 
चाजे बंद थे | परन्तु मोजीराम को वहां चाले पहचानते थे। 
उसके आवाज देने पए किवाड खोल दिये । हमीरसिंद से 
किले में घुसते द्वी कब्जा कर लिया । इस तरद्द चि० सं० 
१३८३ ई० सन्‌ १३२६ के लगभग चित्तौड़ पीछा इनके अधिकार 
में आया | यह खबर मिलते दी मालदेव ने इमले किये परन्तु 


(| 


६६ ) 
पराजय हुआ?) 'तेव लाचार' दोकर उसका लेडका दिल्ली 
चबादशाद महमद्‌ तु्गंलग' फे पांस गया । वद्ध उसकी मदद 

* लिये फौज लैकर आया । सींगोली के पास लडाई हुई ।' मदा< 
शाणा ने परास्त फर बादशाद् को कैद कर,लियां | और तीन 
अद्दीते केद्‌ में रपने चाद्‌ अजमेर, रणथमोर, नागोर और 
शिवपुर के इलाके तथा १०० हाथी ५४० लाख रूपये लेकर 
छोड दिया | इन मदारणा ने व्‌ दी को मीणों से लैंकर द्वाड्टी 
देवी सिंह को दी | दाडोती, पालनपुर ईडर को फतद् किया। 
पिरी हुई भेबाड़ की उन्टति की। मारवार, ढुढ़ाई, बँदी 
खालियर, चदेरी, रायसेन, सीकरी, ईडर, आवू, कालपी आदि 
सभी राजा इनको श्रपना शिरमौर मानते थे । है 
जालोर के राव मालद्देय का बेटा धनवीर इनकी सेया 

में आया ! और बदरी जोगन का दिया हुआ फाड़ा, सप्पर, मरे 
की माला मद्दाशणा के नज़र फी । यह उनके यहा पर नायाव 
थी। मद्दाराणा ने उसको नौमच, रतनपुर, और खेराड 
जागौर में दिये उसने मैं सरोड ज्ञीत कर मेघाड में मिलाया / 
इस घददरी जोगन के खड्ग फो आशिवनी नवशन्नी में स्था- 
'पना होतो है तथा पूजा होती है।' इन महाराणा का ६० घर्ष 
के लगभग राज्य करने के बाद ,बि० स० १७२१ ई० घन १४६४ में 
देंदान्त हुआ (इनके चार,पृत्र थे३ सेता (क्षेत्र सिह ) 
< लुणा, के खगार, और ४ घरसल । लुखा के घशज्ष लूणाउत हैं। 
इन भद्दाराणा ने चित्तोड़ पर अन्नपूर्णा का मदर, खेवत्री में 


( ३० ) 


रूप नारायण का संद्र ओर देलवाड़े के पास दहृमीर तालाव 
| शुनाया | एकरलिंग जी का मंद्रि वनवा ऋर खतुभलख मूर्ति 
 स्थापन कर गांव भेट किये । 
४७ ज्ञेत्र सिह -( खेत ) 
यह वि० खं० १४२१ ई० सन्‌ १३६७ में शद्दी पर बैठे । 
इन्द्रोने दाड़ों को सज़ा देकर मांडलगढ़ से लिया । मेवाड़ का 
दुछ्धिण प्रदेश छूघन ( गगरा ) विज्ञय किया । और माह के 


छुल्तान श्रमीशाह ( द्लावर खां ) और ईइडर के राव रणमल 
को केंद कियए | 


टाड साहव लिखते है. कि इन्होंने घाकरोल' में दिल्ली 
के वादशाद् हुमायू' को परास्त किया। परन्तु हुमायू' उस ' 


समय बादशाद् नहीं था। संभव है कि हुमायू' नाम का कोई 
दिल्‍ली फोज का अफसर हो । या अमीशाह हो | 


व्‌ दी का इतिहास चंशभास्कर में लिखा है कि ये वू दी 
पर मारे गये परन्तु इसमें संदेह दे | इनका वि० सं० १४३६ 
हू० सन्‌ १३४८८ में देहान्त हुआ | 


४८ लक्ष सिंह ( लाखा ) 


यद्द वि० सं० १४३६ ई० खन्‌ १३८३ में गद्दी पर बैठे। 
देने मेरवाड़े के मेरों को सज्ञा देकरः वैराटगढ़ की वरबाद्‌ 








१: हमीरगढ़ | 


(५१) 


कर बदनोर को आदाद किया | नागर चाल ( छेखावाटी ) फे 
साछला राजपूर्तों को कैद कर लिया। दिल्‍ली के घादशाद् गया- 
खुदुदीन तुगलक को बद्नौर के पास परास्त क्या! काशी, 
ध्याग और गया के दिन्दुओं के ऊपर का कर छुडाया। 


इनकी राज़माता सोलखत्ती दारिका की यात्रा को गईं। 

रास्ते में कार्यों ने सेदादी लश्कर फो घेर लिया । उस समय 
शादूलगढ़ के शार्वास्द ढोडिया ने मेचाडी सश्कर की मद्द्‌ 
की । जिससे बद् तो मारा गया दसके लाठके फालु और घबत् 
ने कार्यो पर घिजय, आाप्त की । राजमाता को घबलगढ में 
महमान कर घायलों क॥ इलाज कराया। फिर उनको मेघाड 
/ भी सरदद तक पहुँचाया" इस सेघा से प्रसन्न दोकर मद्ाराणा 
“ने धवल को चुल्ाकर ५ लाख को जांगीौर दी । उसके वश में 


सिरदारगढ के ठाकुर मैयाड़ फे प्रथम » णी के सरदारों में दें। ,, 


ह॥ 

मड़ोवर के राव चूडा का पुत्र रडमल घरू बसेड़े के 
कारण चित्तीड आया।उसको ४० गाव ज्ञागीरी में रिये। इनके 
समय में जाबर में चादी और शीशे की जानें निकलीं। मिलकी 
आमदनी से चित्तौड की इमारतें ठीक कराई गईं। बड़े 
शानकुमार चेंडा के आशम्रह करने पर चुद्धावखा में मडोघर राव 
चेंडा की पुत्री हसावाई से भद्दाराणा ने इस शत्ते पर विवाद 
किया कि यदि इस शादी से लडका दोयथे तो वह राज्य का 
अधिकारी दोगा फिर इस शादी से मोकत पैदा हुए। धद्द इनके 


| 


€ इस 3: 


बाद मंहो पर बैठे । इनके लड़के चड। (के वंश में चुडाघत 


थक 


सलंबर, देवगढ़, बेगम, मेजा, आमेट, भंसरोह ओऔर-कुरावड़ 


के ठिकाने . सर्व प्रथम श्रेणों -में- है ) २ राघचदेव ( घोके 
खे मारा गया ओर प्रितृ पूर्वओं फेननाम,से शिशोदियों , में 
पूजा जाता है ) ३ अजय ( कानोड़ के सारंग देवात पध्रब्व॒ल 
दंजे में) ४ दुल्हा (डुलाबंत ) ५ हूंगरलिंद (भांडाबत ) 
६ गज्जक्षिंद (गंजलिहोत ) ७ लुण के लशावत, ८ मोकल 
और & बाघर्सिह हुए । गया आदि तीथों में मुखलमानी 
के अत्याचार-हिन्दुओं पर कर लगाना-फो छुड़ाने के लिये 
गये थे। वहाँपर' इनका देहान्त बि०ण स० १४७६-७८ ओर 
ई०' सन्‌ १४१६-२१ के लगसग हुआ ऐसा टाड खाहप 
ने लिखा है । पु 

४६ मोकल-- 


' _' यह जि०सं० १४७६-७५ इई० सन्‌ १४१६-२१ के लगभग 
गद्दी पर बैठे । गद्दी पर बैठने के कुछ दिन वाद इन्दों ने चूंड़ा 
को मेवाड़ से निकाल दिया। चह मांडू के बादशाह के पाख 
गया चहां उसको वड़ी भारी ज्ञागीर मिली | मंडोषर के राव 


चूंड़ा के मरने पर इन्हों ने रड़मल को मंडोचर का राज्य 
दिलाया । 


| 


५ -नागमोर का दहाकिम फिरोजखां मेचाड़ पर फौज लेकर 


चढ़ झाया। जोताई मुकाम पर लड़ाई हुई | जिसमें महाराणा 
की दांए हुई | फोरोज्सां मेवाड़ लूडता हुआ मालचे की तरफ 





कक करत आप कफक बाचच्तक्टकात 


( ३३ ) 


गया। मद्दासणा भी श्रपनी फौज तैयार कर उधर गये। फिसे- 
जुर्ों,यदहू बाव खुनकुर सादड़ी व देवहये फी पद्दाडियांँ की 
सस्फ, झुका, उदयपुर से १० कोस दक्षिण में जावर मुकाम 
पर फिर लड़ाई हुई। जिसमें फ़िरोजगा फो,द्वार हुईं / इसी 
फिरोजसा को इन्दोने जद्दाजपुर फ्रे पास परास्त किया। 
वि० स० १४६० ई० सन्‌ १४३९ में गुज्नरात का बादशाह श्रदमद 
शाद मुलऋमिरि के लिये मेघाड व नागौर-को तरफ निकला,। 
हुगरपुर से पेशकश लेकर देलब[डा व फेलबाडे फो लुढता 
डुआ,मास्वाड की तरफ निकला यह खबर खुनफर महाराणा 
भी च्ित्तोड़ से चले,। रास्ते में यागौए सुकझाप्त- पर मद्दाएणा 
जनाने में बैठे थे। वद्दा पर राणा,खेत। के प्रास चात्तिया लडके 
“चाचा मेराव मद्॒पापुरार ने इनफों अचानक मार डाला। 


इन्हों ने गठबोर में, श्री चास्भुजा का। मेद्य पनवाप्ना 
ऐक लिंगनी फे मदिरि के चार्सो।तर्फ कोट और बघेला तालाब 
अपने माई बाधलिंद के नाम पर वनवाया | 

इनके ७ पुत्र हुए। १ कुमा, २ क्षेमफर्ण, ३ शिया, 
'ससा, ५ नाथलिंद, ६ पोर्मरेय और ७ राजघर । 


५० कुमा ( कुमकर्ण ) 
यह वि० स४ १४६० ई० सन्‌ १४३३ में गद्दो पर पेठे | गद्दी 
पर बेठते द्वी अपने पिता के मारने दाले चाचा मेरा का सजा 


$ * 
न 


( २३२४ ) 


देने के लिये मंडोवर के राव रणमल को पई कोटडा के पहाड़ों 
में भेजा ' रणमल चहां गया लेकिन चह 'पहाडों से चाकिफ 
नहीं था । इसलिये पता लगाने के हेतु एक गमेती के घर 
गया। वहां एक चुढ़िया बेठी हुई थी उसके लड़के बाहर 
गये हुए थे। रणमल को देख कर बुढ़िया ने कद्दा कि “तूने मेरे 
पति को मरावाया है परन्तु क्या करूं तू मेरे घर आगया है पर 
अब भी तू भीतर छिप जा, अगर मेरे' लड॒के आजावेंगे ओर 
तुमे देख लगे तो अपने बाप का वैर लिये विना न छोडेगे ।” 
यह कह कर रणमल को भीतर छिपा दिया। इतने में लडके 
आये उनसे छुढ़िया ने पूछा “यदि रणमल इस वक्त तुम्हारे 
घर आजाय तो क्‍या करागे 7”! ड नने कहा-घर आजाय तो 
आद्र-सत्कार करेगे । यह खुन रणमल को भीतर से घुलाया 
ओर उनसे . मिलाया । फिर रणमल ने अपना कुल मतलब 
खुनाया । तब भीलों ने कहा कि जहां चाचा मेरा रहते हैं 
बहां के रास्ते में शेरनी व्यायी है। इसलिये थोड़े दिन ठहरो। 
इसकी परवाह न कर रणमल ने चलने को कहा रास्ते में 
शेरनी ने मुकाविला किया | उसको रणमल के लड़के ने मार 
डाली | आगे वढ़ कर चाचा मेरा पर हमला किया ज्ञिससे 
वे मारे गये। और चाचा का लड़का इक्का भाग गया। और 
महा पुचार एक .डोमनी के घर में घुस गया। और उसके 
साड़ी घाघरे पद्दिन करं भाग निकला | रणमत ने चांचा मेरा 
रा यहां से मेघाड़ी राजपूर्ता की लड़कियों को लेकर राठोड्डों 





जयस्तभ चिस्तोडगढ़ 


६ हैे४ ) 


के घर में डालना चादह्या। परन्तु उस समय वहा पर राघव 
देव आ पहुँचा । और सब लडकियों को अपने पास ले गया। 
यह बात रणमल को चुम गई । इसलिये उसने महाराणा के 
सामने अस्तीनों के मुद्द वद्‌ की हुई पोशाक उसको दिलाईं। 
और पद्दीं पहनाई ' ज्योंही उसके दोनों हाथ बेकाबू हुए कि 
दोनों तरफ से दो आदमियों ने कटार के दार कर उसको 
मार डाला | वह पितृ पू्रंज हुआ । उस्तकी छन्नी अन्नपूर्णा क्रे 


मदिर के पास चित्तौडगढ पर है। । 


इक्क। और महपा भाग कर माड्ट बादशाह क पास गये। 
और वहा रहने सगे। यह खुन मद्दाराणा ने इन दोनों को 
जदशाद से मागे पर उसने नहीं दिये। तव वि० स० १४६७ ६० 
सन, १४३७ में महाराणा ने १ लाप सपार १४०० हाथी लेकर 
माह पर चढाई कर दी | सारगपुर के पास लडाई हुई। सुततांन 
मदमु३ हार क्र माह्टू चला गया । महाराणा ने वहा जाकर 
किला घेर लिया । और उसको कैद कर चित्तोड लाये। ले 
भद्दीना कैद रप फर पीछे उसको छोडा । और इस विजय की 
यादगार में फिले पर पड़ा विशाल फोर्चिस्तम-जयस्तभ 
बनयाया। जिसकी प्रतिष्ठा वि० ख० १५०५ ४० सन्‌ २४४८ में 
हुई। सिरोही फे रापउ सहस्तमल ने मेवाड़ के कुछ गाप 
दूधा लिये, इस पर मद्दाराणा ने डालिया नरखिंद को फौज 
लेकर भेज्ञा । उसने आवू और श्रास पास के इलाके जीत 
मेघाद में मिला लिये। 


५; 
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बि० सं० १४६६ ६० सन्‌ १४३६ में वू दो ओर मागरुण 
तक रहाडोती का सारा देश विजय क्िया। चुंडा को तो 
निकाल दिया ओर राघवदेव को मरवा डाला। अ्रव महाराणा 
को बालक देख कर रणमल ने मेवाड़ पर कठज्ञा करना चाद्दा । 
यह बात-महपा पंवार ने' मद्दाराणा से कदह्ाा क्रि रणमल आप 
से मेवाड़.छीन लेगा । इस वात का मद्राराणा को विश्चास न 
हुआ | परन्तु मद्वाराणा की माता सौसाग्य देवी को दासी सार- 
मल्री के साथ रणमल का प्रेम था। उसने भी रणमल का यह 
विचार माता से कदा-तब तो मांडू से चंडा को घुलाया | फिर 
उसके आने पर रणमल को शराब पिला कर वेहोश कर 
खाद पर बंधवा कर वि० सं० १४७५ ई० सन्‌ १४३८ में मरवा 
डाला, उसका लड़का भाग कर मंडोवर गया। चुंडा ने पीछा 
कर उस पर अ्रधिकार कर लिया। जोधा थत्तियाँ में मारा २ 
इधर-उधर फिरने लगा। आखिर मद्दाराणा ने अपनी माता के 
विशेष कहने पर कहा कि “में जाहिराती तो चूंडा के घिरुद्ध 
कुछ नहीं कह सकता । यदि वह मंडोबर ले लेबे तो में उसके 
विंरुद्ध,सेना नहीं भेजू गा । और न उसे रोकूगा ।” माता ने 
यह संदेशा'आसस्या के साथ थल्तियों के पड़ाव तथा जंगलों में 
“जोधा के पास भेज दिया । यह संदेशा पाते ही जोधा सेचचा 
'के रावत लूरंत के पास गया वहाँसखे घोड़े मांग कर उसने 
विं० सं० १५१० ई० सन्‌ १४५३ में- मंडोचर पर हमला कर 
अधिकार कर लिया महाराणा के खानगी हुकुम से उसने यह 


८ ) 


( इ७)३ 
कारय्थ किया तोभी जाहिरा बैर मिटाने'के लिये अपनी लडकी 
श्यक्वार देवी का जिवाह मद्दाराणा के छोटे पुत्र रायमल के 
साथ कर दिया। ' है हि 
वि० स० १४६६ ई० सन्‌ १४४२ में जब मद्दाराणा द्वाडोचो 
विज्य कर रहे ये तव मालचा के बादशाह मदमूद ने कुभलगढ , 
पर हमला ज्िया। गढ ता मजबूत था इससे न हटा और 
उसने फेलय्राड़ा लेकर बाणा माता फा मदिय तोड़ा जब यह तोड़ा जब यह 
खबर मद्दाराणा को मित्री तो चे इधर आये। माडलगढ फे 
पास मुठभेड दो गई। मदद द्वार ७र मद्सोर की तरफ 
भाग गया । घद्दा भी महाराणा ने हमला फिया तो भाग कर 
“माट्टू चला गया। फिर घि० स० १४७०३६० सन १४७४६ में महमूद 
ने माडलगढ पर हमला किया परन्तु हार कर लोटना पा । ' 
हीं दिनों में मालवे का शाह॒नादा डमरजा घरू 
बफेडे मे कारण मद्दारणा की शरण में श्राया। वि० स० १५११६० 
सन्‌ १४५४ में सुक्तान मदसुद माक्तवी ने शादजादा गयासुद्रीन 
को रणवभोर पर भेज्ञा और आप खुद चित्तौड फी ओर 
आया । परन्ठु पराजित द्ोकर लौट गया | फिए वि० ख १५१२ 
ई० सन्‌ १४५५ में मदसौर पर अधिकार फर माइलगढ़ पर 
इमला किया ! बनारा नदा पर लडाई हुई महमृद की पराजय 
ओऔर महाराणा की घिजय हुई । 
वि० स० १५९२ ई० सन्‌ १४४५ में नागौर के फिरोजसा 
के मरने पर उसके वेरे शमस्णा को मिवाल्त 'कर उसके भाई 


( देख ) 


मुजाहिदसां ने नागोर पर कठज्ञा कर लिया | इससे शम्सखां 
भद्दाराणा के पास आया। महाराणा ने नागोर पर हमला कर 
शब्सजां को वहां की गद्दी पर वेठाया | परन्तु शस्लखां को 
मद्दाराणा पर संदेह होने से भाग कर अद्दमदावाद चला गया। 
उसने अपनी लड़की वहां के बादशाह कुठुद्दीन फो व्याह दी। 
चह वहां से फोज़ लाया | महःराणा की फोज ने उसे नागोर 
में ही शिकस्त देकर भगा दिया । इस पर बि० सं० १५२३४ ई० 
सन्‌ १४५६ मे स्वयं कुत॒ब॒ुद्दीन कुंभलगढ़ पर चढ़ आया; 
तथा आवू पर अपनी फौज भेजी | उच दोनों ज्गद्द पर उसको 
हार खाना पड़ी । वि० सं० १५१३ ६० सन्‌ १४५६ में मालवे के 
छुक्ताम महमुद ने मांडलगढ़ पर हमला कर अधिकार कर 
लिया। इन्हीं दिनो में आवू के देवड़ा बागी हो गये । 
महाराणा ने उनको दबाने फे लिये नरसिंह डोडिए को फोज 


देकर भेजा। उसने उनको ताबे कर आवू पर महल एवं 
तालाथ बनवाये । 


वि० सं? १५१४ ई० सन्‌ १४५७ में गुजरात और मालवा 
के वादशादोी ने अपना आपसी झगड़ा छोड़ कर एक नया 
अद्ददनामा किया कि दोनों मिल कर मेवाड़ पर हमला 
करे | फिर गुजरात फी तरफ से तो कुतलुद्दीन ने ऋंभसलगढ़ 
पर और दक्तिण में मालबे की तरफ से महमूद ने मेवाड़ पर 
हमला किया। कुंअलगढ़ की तलदइटी गोड़वाड़ में गुजरात 
की फौज से मुकाबला .दोने पर मेवाड़ की फौज को कभलगढ़ 








( शेह ) 


में लोगना पडा।फिर फौज को तैयार कर युद्ध कियो । 
, जिसमें मद्दाराणा की विजय हुईं। यद घुत कर महमूद 
. भाड्टू लौट गया। 


वि० स० १५६१५ पद धदो २ तारीख २३ सपम्घर सन्‌ 
१४४८ में मदमद खुद चित्तोड झाया। अपने शाहजादे 
गयाखुद्दोन को मगर और भीक्षयाडा लुटने को भेजा | लेकिन 
चह् केखुदी का किला फत्तद कर अपने पिता के प॑स माह 
घला गया । 


घथि० स० १५१८ इं० सन्‌ १४६१ में महमूद मेवाड में 
आया | अपना डेरा आदृड में किया। शाइजादे गयासुद्दीन 
को मुल्क लुटने भेजा | थाप स्वय कुमलगढ पर चढा । परन्त 
किले को मजबूत देख कर ट्टगरपुर से २ लाप रुपया लेकर 
लेट गया। 


घूदी फे द्ाडा भाडा और साडा ने 'अमरगढ सनक लूट 
मार कर उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया। इस पर 
मदाराणा ने चढाई कर बृदी छीन ली। ओर हाडों फो सजा 
दो | उनके माफी मागने पर फौज्न पा पर्चे लेकर चित्तौड 
आये। 

बि० स० ९४२४ ई० सन्‌ १४६७ में नागौर के मुसलमानों 
मे गोबध फरना शुरू किया। इस पर मद्दाराणा ने ४० दजाण 
फौज लेकर मामौर पर चढ़ाई फर घिजय > 


( ४० ) 


किले को न£-प्रष्ट कर 'मसजिदे जलवाई, हंजारों मुर्सलेमार्न 
मारे गये , गाय छुडाई ओर वहां से र॒जुमान की बड़ी भारी 
पम्रत्ति लाये। उसको कुम्भलगढ हन्नमान पोल पर स्थापित की [ 
यह खबर सुन कर गुजरात के झुल्तान अहमदशाह ने 
सैगढ़ पर हम्ला किया। लेविन उसको परास्त कर 
पीछे लौटा द्विया। 
महाराणा कुंसा ने निम्त इमारतें, मन्द्रि बनाये है-- 
पक लिंग जी के मंदिर की मरमस्मत कराकर नया मंद्रि 
चनवाया | चित्तोड़गढ़ पर नये दरवाजे, रामपोल से पाडनपोल 
तक रथ जाने-की सड़क, क्रंस श्याम का मंदिर आदि वराह 
का मंदिर, रामर ड कीत्तिस्तंस (जयस्तंभ) (वि० सं० १४०५) ' 
क्भलगढ़, कटारगढ़, कुम्मस्वामी का मदिरि, .नीलकंठ 
महादेव का मंदिर, वेदी, मामा देव का कुंड, सात तालाव, 
आझरास की अंबा के पास ( दांता ) के पास कोलाना का 
गढ़, चेराट का गढ़, देवगढ़, मचीदृगढ़, जहाऊपुर का गढ़, 
आयवू पर अचलूगढ़ ओर चसंतगढ़ आदि ३२ गढ़ वनवायें 
अहोर के गढ़ का जीणुद्धार कराया । डीडचाड़े की नमक 
को खान पर कर लगा, आवू के जेन यात्रियाँ पर का 
कर माफ किया । गोडवाड़ के सादड़ी गांव में जत्पमसिद्ध 
राणपुरे का मंदिर की सहयता कर वनवाया। ऋपभवदेव 
के मंदिर चुलेव में भी इसी चक्त बना । प्रशस्तियाँ के 
अज्ुलोर रणखथंभोर, सीहोर, आभेर, विशाल नगर, खंडेला 





( छू 2) 
डुगरपुर, डोडा, चाटख, साभर, गागरुण, सारंग- 
पुर, नश्वर, योगिनीपुर और जहाजपुर आदि फंई शहर 
और गढ फतद किये। 

यह थि० स० १६२५ ई० सन्‌ १४६८ में कुस्मलगढ में 
मामदेव के कु एड पर बैठे थे । उस समय इनके अ्येप्ठफुबर 
उदयकर्ण ने श्नको मास्डाला। इनक ११ पुन्न एव १ पुत्री थी-- 
९ उदयकरे २ रायमल हे जगराज ४ गोपालसिंद ५ आसफरे 
६ अमरसिद्ध ७ गोविन्ददास ८ जैतासिद् & मद्रापण १० छेचसिंद 
११५ अचलदास हुए। पुत्री वा नाम रमायाई यथा । यह 
मिरनार के राजा मडप्रीक फो च्यादी गई। 


यह चडे विद्दान थें। इन्द्र ने चहुत भे भ्रन्ध बनाये, 
थीकाए लिखीं, सशोधन फ्यि ! कुछ प्रन्थ ये हँ--सगीत*+ 
राज़ सगीत मीमासा, एक्लिंग मद्दालय। 


इनका पराक्रम घडो चढ़ा यढा था। इससे इन्होंने 
दिल्‍ली, शुजरात मालया के बादशादों को जीतकर उनफा 
कितना दी देश अपने अधोन किया । उन यांदशाहों ने 
इनको एक छप्न भंटकर दिन्दुसुस्च्रगण अर्थात्‌ हिन्दू बादशाह 
स्वीकपर किया । है 
५१ डद्यक्ण 


यह थि० स० १४४५ इ० रूम १२८८ में गद्दी पर बैठे! पिठ 
जाती होने से सथ लोग इनसे नाराज-विरुद्ध होगये ।इसलि ये 


( ४२ ) 


इन्होंने श्रपवा पत बढ़ाने के लिये आवबू, देवड़ी को दिया 
ओर सी राज्य का बहुवसा दिस्ला दुसरे राजाओं फोदे दिया । 
आखिर सरदारों ने सलाद कर ईडर से इनके छोटे भाई 
रायमल को घुलाया | वह ईडर ( खुसराल ) से अपनी 
सेना लेकर शआ्राया जावर मुकाम पर लड़ाई हुई ! रायमल 
की विजय हुई | इन्हीं की दूसरी लड़ाई दाड़िमपुर में हुई 
यहांपए उद्यकर्ण का सहायक खेमकर्ण' मारागया ओर 
उदयकर के हाथी, घोड़े, नक्कारे रायमल के हाथ लगे । चहां 
से वद्द ( रायमल ) चित्तोड पहुँचे । किला के चारा तरफ 
घेरा डाल वडी जोरों की लड़ाई हुई जिसले उद्यकर्ण 
कुस्मलगढ़ भागगया। चहां भी जयमल ने पीछा क्रिया । यहां 
से भागकर वद सोजत चला गया | इसतरद्द चि० खं० श्प्‌३०. 
ई० सन्‌ १४७३ में रायमल ने सारे मेवाड़ पर कब्जा फर 
लिया ' उद्दयकरा सोजत से चीकानेर ओर चोकानेर मांडू के 
बादशाह गयाखसुद्दीन के पास ।गया। ओर मेवाड़ दिलवान की 
सहायता मांगी और कह/ यदि मेवाड़ दिला देव तो अपनी 
लड़की से शादी कर दूगा[। उदयकरण इसपर राजी होगये। 
पर देव का गति विचित्र है यह बात करके डदयकर्ण 
लोट रहे थे कि वीचही में बिजली के गिरने से उनकी. 


झत्यु होगई । क्‍योंकि इस कुल में दाग लगाना ईश्वर 
को मंजूर नहीं था । 
पलट टी फिललकल लत लत सल कल नलततदलतत ताज लल्त लक सस++5 955 55 5 5 5 


१ देवस्या प्रताप का पूर्चेज । 


( ४रे ) 


प२ रायमल-- 


४ यह वि० स॒० १५३० ई० सन्‌ १४७३ में गद्दी पर चैठे । 
उद्यकर्ण के लडके सदसमल और सरज्ञमल को मेयपाड 
दिलाने के लिये गयासुद्दीन चित्तौड॒ पर चढ आया । भारी 
खडाई होने के बाद पद्द द्वार कर मांडू चला गया | इस 
पराजय से लड्ज्ित दोकर गयासुद्दीन ने अपने सेनापति 
जअफरणा फे साथ वडी सेना मवाड पर भेज्ञो ।वह पूर्पी 
इलाके फो लुटने लगी | यह खबर खुनते ही मद्दाराणा उधर 
को रघाना हुएए । उस समय उनके साथ आसेर, रायसेन, चदेरी, 
रबर, युदी, आमेर, साभर, चाटस लालखोट, मारोट, 
शोडा आदि के कइ राजा थे। माडलगढ के पाल बडी 
भोपण लडाई हुईं। जफरखा हार कर मालये को लौट गया । 
महाराणा ने सी मालवे पर चढाई की । खेराबाद भें भी लड़ाई 


| । महाराणा ने मुखलमानों को दराकर मालवे को लुख 
ओर दड दिया। 


चवि० स० १५६० ई० सन्‌ १५०४ में मालये के सुल्तान 

नासोर शाद्द ने चित्तोड पर हमला किया। गसोरी नदो पर 

, लड़ाई हुई | महाराणा के २२ घाव लगे । ओर हार होने वाली 

थी पर कुभलगढ से कुबर पृथ्वीराज आ पहुँचे । इसीसे 
महाराणा की प्रिज़य हुईं | बादशाह द्वार कर माह्ट लोट गय 

इसमें पृथ्वीराज, खुएजमल ओऔर सारगदेय घायल हुए | 

लडते २ शाम द्वो गई तब लडाई बन्द्‌ हुई। पृथ्पीराज् 
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महाराण। के ५ घावों पर पद्ठी बाँध कर सुण्जमल के डरस पर 
पहुँचे वह भी पट्टी बांध रद्दा था, दोनों का युद्ध मं घाव लग 
जिसकी बाते हुइ वर कल होने चाल युद्ध की बात कर 
पृथ्वीराज लोट आये | दूसरे दिच को लडाई में पृथ्वीराज को 
७ घांच और सारगदेव को ४५ घाव लगे | युद्ध समाम होने 
पर सूरज्ञमल सादड़ी और सारंगदेव बाठरड़े में रहने लगे। 


महाराणा के ४ कु दर थे-. पृथ्वीराज ९ जयमल मे 
संग्राम सह । इनके बीच में राज्य के लिये लडाई होने लगी उन्हों 
ने अपनी २ जन्म पत्री ज्योतिषी को घतलाई | उसने कहा 
श्रह दो तीनों के समान है परन्तु राज्य योग्य तो संत्रामसिहद 
ही मालम होते हैं । इस बात से भी उनको सन्तोप नहीं हुआ 
त+ नादर मगरे के पाल भीमल गांव मं एक देवी के मन्दि 
गये | चहां सो यही उचर मिला कि पृथ्वीराज ओर जयमल 
तो याही घमते रहेंगे आर सांगां भेवाड का राणा होगा। 


सूरजमल एक कोने पर राज्य करेगा ।यह खुनते दो आपस 


में तलवार निकलीं स्ांगा को बचाने मे संगर देव मारा गया 
ओर सांगा की एक आंख जाती रही। सांगा चहां से जान 
वच्चाकर भागा | जयमतल ले उसका पीछा किया, सेवची आम 
में पहुँच गया | वहा पर राठोड़ वीदा, रायमल, रूपनारायण 
के दर्शन करने आये थे। उन्हों ने सांगा को खून से भोंगा 
देखकर घोड़े से उतार कर घावों क्षी मरहम पट्टी की । इतने 
में ज़यमल आ पहुँचा और सांगा को मांगा उस वक्त खांगा को 
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तुरत रचाना कर दिया। और सागा फो बचाने की एवज 
में खुद लडकर ज्ि० स० १५६१ जेंठ वदी ७ रजिवार को मारा 
गया। उसको छुनत्नी रूपनारायण फे मदिर में है । फेलवे के 
'ज्ञागीरदार उसी वश में हें। खागा घूमता हुआ प्रसिद्ध लुटेरा 
श्रीनगर के करमचद्‌ पुयार फे पास पहुँचा । और जयमल, 
पृथ्वीराज दोनों चित्तोड में महाराणा के पास गये | वद्दा पर 
दोनों ने पूर्व का खमस्त वृष्तान्‍्त खुनाया जिसका खुन कर 
मद्दाराणा ने सूब फटकार | जिससे थे दोनों कुमलगढ चले 
गये। सूरज्ञमल खादडी,में रहने लगा पक दिन पृथ्यीराज 
खादडी में ख्‌रजमल फे पास पहुँचा । बहा किले में रात के वक्त 
ब्रज मल धूनी,पर ताप रद्दा था । पृथ्पीराज एक दम भीतर 
हुला यद्दों वाले उल पर यार करने दी को थे, परन्तु सुस्जमल 
हे आयाज पहिचान, क० उसको यघाया और कद्दा-तुम 
ेपरवाद यहा पर फेसे आये ! पृथ्पीराज़ ने कद्दा-तुम मेरे 
दोते हुए बेपरायद्द कैसे बैठे द्वो ? फिर पृष्यीराज भोतर गया । 
और ख्रजमल की ख्री से कद्दा-मुझे! भूल लगी है ? उसने 
धाल परोस दिया घद्द रोटी पाने लगा। फिर खूरजमत्न भो 
आकर उसीके साथ प्राना खाने लगा । लेकिन उस घक्त उस- 
की ख्र्री ने जद॒र मिथितं कठोरा थाली में से उठा लिया। 
यद देख फर खरजमल ने पूत्पीराज सें क्दा कि तेरी काझी 
को तेरी फया फिकर दे कि उसने यद दिप का प्याला गया | 
पस्स्तु मैं अपने फजद की सत्यु नद्दों.देख़ सकता.हैं | यद् खुन 


[, 
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कर पृथ्वीराज ने कहा-अब आप निष्फिकर रद्दो यह मेथाड़ 
आपके लिये तैयार है मैं आपको तकलीफ न दू गा। सूरजमल 
ने कद्दा-में मेवाड़ की भूमि में नहीं रहँगा | यह कह ऋर चल. 
दिये | ओर कावल में जाकर देदल्ये में दया राज्य स्थापित 


ने गद्दी 
चैठ क न््क छ< [>च के न्द + 

चठने पर वाठ7ड़ा की जागीरी दी और उसकी खांप की 
“सारंगदेवोत” कहलाने की इजत'दी । 


किया । और सारंगदेव के पुत्र जोगा को सांगा 


काडियावाड़ में हलवद्‌ के झाला राजसिंह ( राजचर ) 
'के पुत्र के अज्जा और सज्जा भाइयों के कलह से चि० सं० १५६३ 
ईं० सन्‌ १५०६ में मेवाड़ में आये। महाराणा ने इनकी चद्धिन 
रतनकुंबर के साथ विचाह किया था । इससे इन दोनों को) 
यहां पर रखा | अज्ज़ा के चंशज खादड़ी में 
वंशज देलवचाड़ 
सरदारों में हैं । 


ओर सज्जा के 
। तथा गांशुद्ा में राजराणा भ्थम श्रेणी के 


सिरोद्दी राज्य के लाचगांव के सोलंखी रायमत्त, 
शंकरसिंह ओर खामरन्तालह महाराणा के पास आये । उनको 
(४० गांव देकर रायमत् के बेटे शंकरसखिह को जीलवचाड़ा और 
सावंतर्िदद को रूप नगर की जागीर दी। ः 


कि 
महाराणा रुस्मा की राजकुमारी रसावाई की गिरनार 
के राजा मंडलीक को 


व्याही थी । बह रमावाई को बडा कष्ट 


/ 
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देता था। यद्द बात खुन कर पृथ्यीराज बच्दा पहुँचे और। मडलीक 
का एकदम जा दबाया जिससे वद्द प्राणभित्ता मागने लगे। 
पृथ्वीराज ने निशानी स्परूप कान का कोना काट कर छोड 
दिया और रमायाई को यद्दा पर लाया। मद्दाराणा ने रमायाई 
को ज्ञावर सच के लिये दिया। रमायाई ने अपनी जिन्दगी यहीं पर 
समाप्त की । और चद्दा रमानाथ का मदिर और रामकुएड बनाया । 


टोडा फे राब सोलसी सुरतान का राज्य लीला पठान 
ने छीन लिया। तब खुरतान मद्दाराणा के पास आया। मद्दा- 
राणा ने उसे चदनोर फी जागोर दी। राप खुरतान की लडकी 
ताराबाई यडी रुपयती थी। उसके सांथ वियाद्द करने फे लिये 
अनेक लोग आये । पर उसने फद्दा कि 'ज्ञो कोई मेरा राज्य 
पोड़े दिलायगा यद्दी मेरी पुश्नी का पति होगा।” यह छुकनर 
कु घर जयमल ने फदलाया कि “पदले तांण फो द्यलादो 
पीछे शादी फर देना । इस पर उसने कटद्दा क्लि “दम राजपूत 
हैँ कन्या फो नहीं दिपला सफते दँ किन्तु दम आपके आधय 
है इससे फन्‍या द्वाजिर ऐ” यद्द सुनफर कु घर ने कन्या देयने 
पर द्वी जोर दिया। छुरतान को लड़ना अ्रच्छा न समझ स्वय 
सामान लेकर चल दिया | पु घर पीदा करके झाक्‍क्डसादे 
पहुँचे । धद्दा राय खुरतान फे साले रतन सिंद के द्वाथ से मारा 
गया । उसने इस कुछर को माफ़ौ की अर्जी लिजी । मद्दाराणा 
ने उत्तर दिया दि “इसमें तुम्दारा कुसूर नहीं है कु धर ने 
अपने किये का फल पाया ” | 


६ द८ ॥ 


कुबचर जयमल के मारे जाने के बाद पृथ्वीराज ने 
ताराबाई के लिये राव सुरतान क्रो फदलाया जिसले उसने 
शादी करदी | फिर एकदम रोड़े पर आक्रमण कर लज्ञाखां 
पठान को मार कर रोड़ा राव खुरतान को दिलाया । 


र्र 
उदयकरण के समय में एकलिंगज्ी का मंदिर गिर गया 
था उसको वनवा कर चतेमान सृर्ति की स्थापना की । 


दोनों पुत्रों के मारे जाने के बाद मद्दाराणा को बड़ी 
चिन्ता हुई इससे सांगा का पता लगाना चाहते थे | पर खांगा 
श्रीनगर के करमेचन्द्‌ पुचार के पास जा कर सिपादियों में 
भर्ती हुआ | | एक दिन वे कहीं से लूट कए वापिस आये। 
तथा चछुत्षों की छाया में सो रहे थे। खांगा भी एक दत्त के 
नीचे सो रहा था। उस पर धूप की चलऋ पड़ती थो इससे 
एक खांप ने फन फैला कर धूप को रोक दी। यह देख कर 
खबको आश्चर्य इुशआ। और सखांगा से पूछा कि तुम कोन द्वो ! 
बहुत आग्रह करने पर डसने अपना भेद्‌ घता दिया। तब 
तो कम्मचन्द ने सांगा के साथ अपनी कन्या की शादी करदी | 
और उसको साथ लेकर महाराणा के पास गया । इस पर 
प्रसन्न होकर महाराणा ने जागीर देदी | इसके बंशज्ञ वंबोरी 
के जागीरदार हैं। उनकी-गिन्तो दूखरे नस्त्रस के छिस्दारों में है। 
इनका देद्वान्त वि० से १५६५ ई० सन्‌ १५०८ में हुआ 
पृथ्वीराज, जयमल, संग्रामसिह ( सांगा ) पत्ता, रामलिंह, 
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अवानीदास, कृप्णदास, शकर॒दास, सुन्दरदास, देवीदास+ 
ईश्वरदास और वेणीदास नाम्र के १२ पुत्र हुए । 
पृथ्वीराज की रखैल ख्री से वनवीर हुआ था इसका 
हाल आगे लिखेंगे । 
पृथ्वीराज की बचदित आएनन्दा बाई का विवाद सिरोही 
के राव ज़गमल के साथ हुआ था। चद्द आनन्‍्दा पाई को बडा 
कष्ट देता या यद्द सुनकर बह पृथ्वीराज अचानक पहुँचे। 
ओऔर एकदम मद॒लों पर चढ़ गया । वद्दा पर देखता कया है 
कि राव आन-दा बाई के हाथ पर साट का पाया रसे दूसरी 
स्त्री क साथ सो रदा है। यद्द देख कर पृथ्वीराज ने राघ को 
ललकारा । और तलवार खोंच कर कटद्दा कि रे दुष्ट | तू मेरी 
-बद्िन को इस तरद्द कष्ट देता है । कद्द कर तलवार का 
धार करने द्वी चाले थे कि आनन्दा बाई ने शचला बिछा कर 
कद्दा--हे भाई | “तुम मुझे! सौभाग्य दो और इसे प्रायदान 
दो” पृथ्वोराज ने राव फो धाणदान दिया और उसने प्रतिज्ञा 
की “आज से म॑ फरमी दु प्त न देंगए” राव ने पृथ्वीराज को 
भोजन कराया | ओर चलते समय उनको तीन गोलिये चढाय 
की दीं । पृथ्वीराज ने उन पर विश्याश कर तीनों ही पाली । 
चद्द विष यहुत तेज था। इससे यद्द कुम्मलगढ पहुँचते दी 
' शास्ते में किले के नीचे टीडाचारी के पास थकने छग गये। 
इससे उन्दों ने ताराषाई को फलाया कि यदि तुमको मिलना 
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हो तो शीघ्र आजाझो फिर आगे न बढ़ सके । किन्तु वहीं पर 
प्राण त्याग दिये । ये पृथ्वीराज बढ़े ब्द्दादुर .और तेजी से 
इमला करने वाले थे इससे इनको “उड़कपा पृथ्वीराज 
कहते हैं। 


५३ संप्रामसिंद् ( सांगा ) 


यह वि० सं० १५६६ जेठ खुदी ५ ६० सन्‌ १५०८६ की २४ 
मई को गद्दो पर बेठे । इनका जन्म वेशाल वदी & संवत्‌ १५४४ 
इई० सन्‌ १४ अप्रेल १७८२ को छुश्रा | इन्हों ने गद्दी पर बैठते दी 
कर्मचनद पुवार ( श्रो नगर ) को उ पक्की सेवा के योग्य श्रजमेए, 
परवतसर, मांडल, फुलिया, खनेड़ा आदि १७ लाख की 
जागीरी तथा रावत की पदवी दो | 


वि० सं० १४७४ ई० सन्‌ १५१७ में दिल्‍ली का वादशाद 
इम्रादीस लोदी मदाराणा पर चढु आया । यह खुत कर 
मदाराणा भो लड़ने को रवाना हुए। हाड़ाती को सरदद प८ 
खातोली के पास छडाई छुईं। इब्राहोम लोदी भाग निकला । 
फ्र उसका प्र शादजादा केद हुआ। उपतको कुछ छात्र कैद 
रुख फर दंड लेकर छोड़ दिया । इल बड़ाई में मद्ाराण का 
बायां दथ तलवार से फट गया ओर घुटने पर तोर लगने 
से लंगड़े सी दो गये थे । 


श्स पराजय को शर्मिन्द्गी से दूसरे ही साल इन्रादीम : 
कोदी ने फिर मदाराखा पर फौज ब्रेजी । घोलपुर के पास 





महाराणा सांगा सप्रामसिदद १ 
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बराई इुई | मुसलमानों फोज् मागनिकली महाराणा ने उसकी 
फौज का बयाने तक पोछा फिया। ओर मालये का कुछ भांग 
>मद्दाराणा ने अपने अधिकार में कर लिया । 


इन्द्दीं दिनों में चदेरी के गोड राजा ने लिए उठाया। 
मद्दापणा ने कर्मचद्र के घेडे जममाल को फौज देकर भेज्ञा। 


बह राजा फो जोत कर कैद ऊर लाया। महाराणा ने उसझोे 
मातद्वत बनाया। और जगमाल फो “राव”! का पद्‌ दिया। 


इन्दों ने ति० स० १५७२ चेन घटी ई० सन्‌ १५१५ मार्च 

में ईंडर के राव रायमल को ईडर पर विठाया। इसपर 
मार्मल खुलान मुजक्फर सुज्ञगतो के पास गया । खुल्वान 
जे अपने दीवान निज्ञाम मुएप्ुल्क को इंडर का राज्य भारमल 
को दिलाने फा हुक्म दिया। ओर स्वय भी अद्मदनगर आया। 
शायमल विनयनगर के पद्दांडों में गया । निजाम मुझ्पुल्क ने 
मारमल फो ईडर का राज्य दिलाया। परन्तु रायमल मे 
पद्दाडों से हमला कर जद्दरू मुल्मुज्क को परास्त किया। और 

बह मारा गया। 

थि० स० १५७६ ई० सन्‌ १५१६ में सल्ताश्ष महमूद ने 
मदाराणा के सरदार मेंदनीराय पर चढाई को । मदााराणा ४० 
हजार फोज लेकर उसको मदद फे लिये गये। नागरन फरे 
_छहस खडाई ह॒ए | गुजरात को फौज मो मालवे की फौज की 
मदद पर थी। महमूद घायल दोफर गिर पड़ा। मद्ाराणा 

' झस्ते उठा जांपे। जित्तोड लाकर उसका इलाज करा कर ६ 


ल्‍ा 


( ४९ ) 


भाह कैद रखा । एक दिन मद्दाराणा उसको १ गुलदस्ता देने। 
लगे , इस पर उसने कहा फि देने की दो शीतियां दोती दैं॥ 
एक वो अपना हाथ उष्चा घर ऋपने से छोटे को देना दुसूश 
अपना दाथ नीचा कर दूसरे फो सेंट देना। में तो आपका 
वेदो छँ इसल्यि भेझ कातो प्रएन नहीं हो सकता परखच्तु 
आपको सोचना चाहिए कि पक भिखारी की तरद्द शुलदस्ते 
के लिये हाथ पसार कर लेना शोभा नहीं देता। यह खुन कर 
महाराणा बड़े प्रसन्न हुए ओर शुलदस्त के साथ मालवे को 
आधा राज्य देने को कहा | महाराणा की उदारता से खुश 
होफर सुछ्तान महसूह ने हाथ लग्बा कर गुलदस्ता ले लिया। 
फिर तीसरे दिन फौज़-खर्चे लेकर एक इजार सवार साथ , 
देकर उसको मांडू पहुंचाया | खुल्तान के अचीनता के चिन्दर, 
स्वकूप महाराणा को अपना रत्त जड़ित मुकुट ओर सोने का 
कमर पेटा भेंट किया। और थोड़े दिन तक उसके एफ शहजादे 
को चित्तोड़ ओल  (नि0४०९८) मेँ रा। 


वि० सं० १५७७ ई० सन्‌ १५२० में शुज़रात पर चढ़ाई 
कर महाराणा ने रायमल को इईडर को गद्दी पर बैठाया। 
अहमद नगर को लूटा, जब बड़नगर पहुँचे तो वहां पर 
आह्मणो की दया प्राथंता को स्वीकार कर चिशलनेगर पये।' 
बहा लृट पाट करके गुजरात को लूखते हुए चित्तौड़ आये ४ 
यह खबर खुनकर सुल्तान मुजफ्फर ने १' त्ञाख सवार १००: 
हाथी देकर अप्पाज को सेचाड़ की ओर रवाना किया १ पीछे 


* (९५३ ) 


“कै २० दार सवार देकर तालबा का मदद के लिये और भेजा 
बदडगरपुए,पासराई़े को घप्याद फ रता हुश्ा मद्सोर पर चं।। 
बहा फे किले पर घेरा डाल दिया। डिलेदार अशोकमरा मे 
लडाई का तैयारी की | इघर माडू का पादशाद मद्मूद भी 
मदद मे लिय पा | ज्य यद्द प्रगर मदाराणा फो मित्ता तय 
घेशोप्र दवा उधर का रवाना शो गये | मन्दसार सें१९ गोल 
नादुस पहुँचे । इसी बीच मालये श्ए ग़ुज्षणत की फोन में 
अनपन दा गई। सेचापति अष्णज् ने मदमूद फो खापिस 
खीटापा। माप मदाराणा से खुल कए चम्पानेर चला गया। 
सुज्तान मुअफ्फए उससे यद नाराज्ञ शुभ | पायर थे दिरशी 
लेने पर मदाराणा ने मो फधाए धीर रणयगार वा सरिता पढे 


( ४७ ) 


उस समय बादशाह के लाल ठेरे भी छीने थे उसी दक्त स 
महाराणा के भी लाल रंग के शाद्दी डेरे रददने लगे | इसके 
सिचा और फोई लालरंग के डेरे नहीं लेगा सकता था ) इस 
पराजय से वाद र की फौज घबड़ा गई ओर सनन्‍्धी की चर्चा 
होने लगी। महाराणा की तरफ से रायसेन का सलदददी तंवर 
सुलह की बात दीत कर रहा था। यह अन्द्रूनी वाघर से मित्र 
गया। झौर बात चीत में इतना समय लगाया कि बाचर ने 
तो पाने की मार्चावंदी मजबूत करती । ओर फिर खुलह मे 
बखेड़ा डाल कर फिर लड़ाई शुरू करी ओर पेन लड़ाई के 
समय यद्द सलहदी ३० हजार फौज के साथ बाबर से मिले 
गया । वि० स० १५८७ चेत्र खुदी १४. १७ मार्च :४२७ इईं० को | 
लड़ाई पूरी जोर शोर से हो रही थी । उस सम्य र२० हजार 
फौड क साथ सलहदी तंघर के दुश्मन से मिल ओर ऐसे वक्त 
में + हाराणा के शिर मे[तीर लगने से चह वेहाश हो गये। तब 
उनको लड़ाई के मेदान में से प/लकी में विठा कर उनके 
सरदार वसवे ले गये | उस समय फौज में गड़बड़ मचगई। 
फौज को मालूम न पड़े इसलिये महाराणा के हाथी पर 
भाला अज्जा को विठा कर लड़ाई ज्ञारी रखी | परन्तु मालिक 
के चले जाने से सबका साहस छूट गया। ओर वहुत खून 
खराबी के बाद वाचर को फतद्द प्राप्त हुईं। सावड़ी के भाला 
शअज्जा को महाराणा के राज्य चिन्ह देकर उनके हाथी पर 
बैठाया | उसी दिन से उसकी सनन्‍्तान को यह इज्जत प्राप्त 


( ४५ ) 


हुई घदह झबय तक चली झाती है । इस लडाई में महाराणा की 
फौज में इसनजा मेषाती, बादशाद्द ध्माहीम लोधी का पुत्र 
महमूद शाह लोदी, मारधाड का राव गगा, आमेर का राजा 
पृथ्वीराज, इंडर का राजा भारमल, घीरमदेय मेडतिया, 
नरसिंगदेव मद्दाराणा का भतीजा, डुगरपुर का रावल उदय- 
सिंद्द, चन्द्रभाण चौद्यन, मणिफचन्द्र चोष्टान, ( ये दोनों पूछे 
से आये इन चश में घेदला और फोटारधा, पारसोली फे राव 
प्रथम ओेणा में है ) दिल्लीप रायत रतनसिंद्द ( सलूबर ) रावत 
ज्ञोगा / कानोड) दाडा नरपद युँदी, मेदनीराय चदेरी, 
घीरसिंह देव, भझाला अज्जा (बड़ों सादडी) सोनगरा 
शमदास, परमार गोकलदास ( विजोल्या ) खेतसी, राज्षमल 
_राठोर-जोघपुर का सेनांपति, देवत्या (प्रतापगढ) का 
शावत चाघमिट बीकानेर का कुंघर फल्याणमल साथ थे। 
इनमें डूगर पुर का उद्यसिदद द्सनया मेचानी माणिक और 
घन्द्रभान चौद्दाल रापत रतनसिंद, चुद्ावत रावत जोगा, भाला 
अज्जा, रामदास सोनगरा परमार गोकलदास, रायमल राठौर 
शतनसिद्ध मेडल्या शथ्रादि मारे गये। 


मद्दाराणा को सरदार बखुशआ ले गये | यद्दा उनको दोश 
आया। तब उन्हों ने खनाई का दाल पूछा ? सरदारा ने कहा 
कि हार गये”। यह सुनकर यबडा दुप हुआ और कद्दा कि 
मुझे यद्ा क्यों लाये। भय मैं द्वार कर बित्तीड़ नहीं जाना 
खाहता | ओर ध्दो डेरा कर लिया। फिर लडाई की 


रे 
यँ 
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करने धगे । इस पर सरदार ने रोका कि कुछ समय लेना 
चाहिए कि जिससे पूरी तैयारी द्वो सके | यद्द खुनकः बहा 
से स्णथंभोर चले गये वहां युद्ध की तंयारों करने लग । 


बावर ने अपना रौब तमागे के लिये महाराणा के 
मातहत चंदेरी के मेद्नीखय पर चढ़ाई को। यह रत दी 
महाराणा ने अपनी हार का बदला लेने का यह अच्छा अ्रवललर 
जान कर कृच किया; कालपी से आगे ईरीच गांव में पहुँचे वह 
उनके साथी युद्ध के विरोधी सरदारों ने उन्हें विप देदिया, 
जिस से रास्ते मे कालपी मे माघ खुदि & ता० ३० जनवरी को 
उनका देहान्त हो गया इनके साथ मेवाड़ की उन्नति का कया 
हिन्दुओं की डक्षति का सूर्य अस्त हो गया। इनके लिये बावर': 
अपनी किताब में लिखता है कि ' राणासांगा अपनी वीरता 
ओऔर तलवार के चल खे चहुत बड़ा हो गया था। उसकी 
ताकत इतनी बढ़ गई थी कि मालवा, शुज॒रात व दिल्‍ली के 
सुल्तानों में से कोई भी अकेला उसे नहीं हरा सकता था। 
करीब २०० शहरों में उसने मसज्विदे गिराइई. बहुत से सुलल- 
माना को केद किया | उसको देश से १० करोड़ की आमदनों 
थो। उसकी सना में १ लाख सवार थे. उसके साथ ७ राजा 
& राव, और १०४ छोटे खरदार रह्य करते थे, अगरचे उसके 


ठीन उत्तराधिकारों भो बेसे ही होते तो मुखलमानों का राज्य 
दन्दुस्थाव म॑ न अमता । 


(४७) र₹ 


इन मदहाणा की १ आख तो भाइयों की लडाई में जाती 
रदी । १ हाथ इश्राहीम लोधी के साथ खातोली की लडाई में 
कट गया तीर लगने से एक पैर लेंगडा होगया । इनके शरीर 
पर ८० घाय ये । 


इन मद्दाराणा के ७ पुत्र थे-१ भोजराज २ कर्ण॑सिंद 
३ रतनसिंद ४ विकिमादित्य ५ उदयसिंह ६ पर्वेतरसिंद ७ रृप्ण- 
सिंह । इनमें से १,२ ६ ओर ७ थ॑ कु बरपदे में ही चलबसे । 
प्रसिद्ध मीराबाई मेडते के राघ घीरमदेव के छोटे भाई रलसिह 
की लडकी भोजराज को व्याही गई थी। कु वर का देहद्दान्त 
होने पर धह पिप्णु-भक्ति में लीन दो गई। और पिक्रमादित्य 
/ फे समय में अपने पीहर मेडते गई और वहा से द्वारिका गई । 
५ और पहीं शेप ज्ञीयअग बिताया यहा उसफा प्राणान्त हुआ । 
इन मद्दाराणा के हाडी रानी के दो पुत्र विक्रमादित्य ओर 
उदयसिंद थे | हाडी रानी पर अधिक प्रेम रहने के कारण 
घद्द इनको अन्छी ज्ञागीग दिलाना चाद्दनी थी। भद्दाराणा ने 
उसकी पेरणा पर ५० लास रणथभोग की जागीर देऊर उनकी 
निगरानी वृदी के राय सखूरजमल फो दी। और यद्द जागोर 
कु घर ग्त्नसिंद की इच्छा के विरुद्ध थी। इसलिये सूग्जमल 
नेमद्दा राणा से अर्ज कर रत्नसिंद की मजूरो चाही मद्ाराया 

के कद्दने पर लाचार कु घर को भी मजूरी देनी पड़ी । 


इन मद्दायाणा ने फालो अण्जा को साइडो और सता 
को देलयाडे की जागोर दा । 


( फ८ ) 


५४ रत्नसिह--- 


ये महाराणा वि० सं० १४८४४ माघ खुदि १४ ता०५ फरवरी ु 
रून्‌ १५२८ को गद्दी पर बैठे | इन्होने मालवे पर चढ़ाई कर 
लू ते हुए सारंगपुर तक पहुँचे | ख़रजी की घाटी के पास 
शगत के सुल्तान वहादुरशाद से मिले। उसने मद्दाराणा को 
३० द्वाथी कितने ही घोड़े भेट किये। और १४०० जरदोजी 
खिलञअत साथियाँ को दिये | इनके ध्रधौन कमराज ने यहादुर 
शाह से फरमान प्राप्त कर काठियावाड़. पालीताना के जेते 
मंद्रि का जीर्णोद्धार कराया | और मंद्रि बनाने की मनाई दोने 
पर भी महाराणा के प्रताप से नये मंदिर बनाने की श्राज्ञा प्राप्त 
की । ये गद्दी बैठे तब विक्रमादित्य और उद्यसिंह रणथंमोर थे 
उनको महाराणा ने चित्तोड़ घुलाया । परन्तु व दी के राव 
सूरजमल ने नहीं आने दिया। ओर बावर के साथ महाराया के 
विरुद्ध खटपट करना शुरू किया | इससे महाराणा ने सरज- 
मल को चुलाया और बाजड़ा गांव में गोकर्ण तीर्थ वाले गाव 
में चद आया | वहाँ शिकार में पूर्णमल चौद्दात को सरजमल 
पर वार करने को कह । और आप उसकी मदद पर गयें। 


वहां महाराणा, पूरोमल ओर सरजमल तीनों हो वि० खं० १४८८ 
है० सन्‌ १५३१ में मारे गये। 


५५ विक्रमादित्य - 


यह मद्दाराणा वि० सं० १५८८ ई० सन्‌ १५३१ में गद्दी 


( पृ& ) 


बैठे | इन्दोंने ७ दजार भल्‍्ल इकट्ठें कर सरदारों को नाराज 
कर दिये। यद मौका देखकर गुजरात के सुल्तान बहादुर ने 
पि० स० १५८६ ६० सम्‌ १५३६ में वित्तोड पर दमला किया । 
परन्तु राज्माता हाडी कर्मांबती ने थहुतसा घन, छुरतान मद्द 
मूद का जडाऊ ताज घ सोने का कमरपेटा देकर खुलद कर 
लौठाया । इतने द्ोने पर भी मद्राराणा नहों समले तब फिर 
बद्दादुरशाद दूसरे साल चर आया। मद्दाराणा येंदी की ओर 
घले गये | हाडी कर्मायती ऊे आग्रह करने प+ फिर सरदार 
इबदह्े हुए. । दचलियों का रायत वाघसिंद्र सेनापित दोकर मद्दा 
शाणा फी ज़्गद्द लडा | चीफापोद् की दीधाल सुर से डडने के 
कारण दाडा अजुन साथियों सद्दित मारागया | और त्तोपो से 
पाडलपील, सूरज्ञ पोल, लायोटा की वारी पर दमला फिया। 
तय राजपूत जिले फे दरवाजे पोल कर गुजराती फौज पर दूट 
पडे | देघलिया फा राघत वाघसिद्द ओर रायत नरवद पाडल 

पोल पर देखरी का सोलसी भैस्पदास भरपपोल पर देलगाडडे 
का राज़ सउज्ञा, सादडी या राज़ राज़र्णसिंद इनृमरानपोल पर, 
इसी 7रद्द राय दुदा, सत्ता कमर, (तीनों सलूयर के), 

सोनगरामाता, रायन देवीसिंद रायत याघ, रात फर्मा, 

डोडिया भाणा (लाया) आदि भारे गये और जीतने की 
झाशा न रहने पर हवार्डी फर्मावती ने १३००० ख््रियों सहित 

जोदरयत किया झापिर घि० स० १५६२ चैत्र खुदि ५ ई० ए८ 


( ६० ) 

) 
प्रा्थ १५३५ को वहादुरशाह ने किले पर अधिकार कर 
'लिया। इस युद्ध में ३९००० राजपूत मारे गये । यह चित्तौड़ 

। दूसरा शाका प्रसिद्ध है। इस समय द्वाद्टी कमवती ने 
हुमायू' के पास राखी भेजी थी | इससे वह मदद के लिये चल 
'पड़ा | लेकिन चद्ादुरशाह ने उसको लिख दिया कि मैं 
जहाद धर्म युद्ध कर रहा ई अगर तू इस समय काफिर को 
मदद देगा तो खुदा के सामने गुनहगार होगा।” यह पन्न पढ़ 
कर हुमायू रास्ते ही में ददर गया। जब उसने सुना कि किला 
फतह हो गया तब आंगे चित्तोड़ की तरफ रवाना हुआ । चहा- 
डुश्शाह भी सुकाबले को गया। संदसौर के पास दोनों का मुका- 


वला हो गया वहादुरशाह भाग कर गुजरात की तरफ गया। 
हमायूं ने डलका पीछा किया । 


मेवाड़ के सरदारों ने यद अवसर देख कर झिला पीछा 

से लिया । महाराणा को वूदी से वापिस घुलाया । इस लडएई 
महाराणा को एवन्न में लड़ने से देवल्या वाले दीवान कहलाने 
लगा । इतना हॉने पर भी महाराणा की आदत दीक नहीं हुई 
तब कु बर पृथ्वीराज के पाखवान्ये पुत्र बनवीर ने चिं० 
ल० १४६३ ३० सन्‌ १५३६ में रात के समय राणा को मार कर 
राज्य पर कब्जा कर लिया। डसी समय छीटे भाई 
पाखिह को भी मारने गया पर उसकी चाय पन्ना ने उसकी 


जगद्द पर निज्ञ पुत्र को खुलाकर कुचर को बचाया । वह दुष्ट 


डख बोलक को मार कर निडर हो गया। पन्न घाय उसको 





( छ) 


देचल्ये, डूगरएुर और सलू वर ले गई पर किसी ने बनवीर के 
भय से न रखा । यद्दा से निराश दोकर कु भलगढ़ पहुची ! 


इन महाराणा ने अशोक पुधार को बिजोत्या की 
जागीर दी थी । सिर 
बनवीर 
महाराणा विक्रमादित्य को मार कर बनवीर निर्भय 
चिक्तोड़ का राज्य करने लगा। मद्दाराएा के सहश एक द्नि 
अपने थाल में से फोठारिया के रांयत खान को परलादी दो। 
राषत ने लेली परन्तु खाई नहीं । इस पर बनवीर ने कद्दा कि 
में कमसल हूँ तो असल को लाभ । रावत खान को उदय 
सिंद के कु भलगढ़ हाने की सयर थी इससे वद मुजरा फर 
> यह्दा से रवाना हो कु भलगढ गया। वहा उदयर्सिद्द फो गद्दी 
बिठाया। इस श्ररसे में लगभग दो घर्ष बनवीर ने चित्तौड 
पर राज्य किया । 
५४६ उद्यलिह-- 


यद्द मद्दाराणा यि० स्० “५६० ६० सन्‌, १४३७ में गद्दी पर 

चैंठे । विफमादित्य के मारे जाने पर ये १५ घर्ष थे ये । तथ पत्ता 
चाय चित्तौट से इनको छुपा कर देवल्ये डू गरपुर द्वोती हुई 
-कु भलगढ पहुँची। बद्दा द्वाकिम आखा देषुराने दो चर्ष तक 
इनको छुपा कर रपा। वि० स० १५४६४ ६० सन १५३७ में 
फकोठारिया के राघत स्लान ने चनचीर से पिरुद्ध हो कर कुस्मल- 
गढ़ में इनको गद्दी बैठाया । और 'सब सरदांयें फो परपाने 


( ६२ ) 


लिख कु मलगढ़ बुलाया । सब फे इकट्ठे दाने पर उदयसिद्द को 
लेफर चित्तोड़ को रबाना हुए । राज्य फे सब कर्मचारो बनवोर 
के पाल थे इसलिये राचत खान ने अपने विश्वासपात्र कर्मे- 
चारियों फो इनफे पास सुकर्रिर किये! । 


शेडर के राव भारमल, बूदी के राप खुल्तान द्वाडा, 
डूगरपुर फे राव आरशकरण, वांसवाड़े के रावत जगमाल, 
देवल्या के रावत रायलिह,रावत साइंदास चूंडाबत. रावत 
सांगा, रावत जगा, डोडिया ठाकुर सांडा, अखेराज और मार- 
वाड के मालदेव के द्वारा भेजे हुए राठोर कुपा व जेता भी आा 
पहुँचे । इन सब को लेकर उद्यसिह चित्तौड़ रचाना हुए । रास्ते 
गें मावली के पास बनचीर की फोज्ञ का तंवर कुवरसी से 
मुकाबला छुआ वह मारा गया वहां से चित्तीड़ पहुँच कर 
किला घेर लिया । परन्तु महाराणा के पास तोपलान परवाना 
न दवोने से कामयावी नहीं हुई तव आखा देपुराने वनवीर के 
दीवान जील महता फो मिल्लाया | छील महता ने वनवीर से 
फहा र-:६ नहीं है । रात के समय रखद लाने का हुकुम दी। 
फिर ३०० सैंसे रसद्‌ लाये। उनके साथ महाराणा के राजपूत 
भी किले सें घुस गये । और द्रवाजे पर कब्जा कर लिया। 
व्कपलललस5जनर नि परनअ 5 2 
! प्रंथकत्तों के पर्वज भी रावतखान के पुरोद्वित थे परंतु 
इस समय पुराहित राम को महाराणा के पास्र रखा तब से रावत 
को पुरोहिताई छोड़ के वंशज प्रहाराणा की सेवा कर रहे हैं । 


( ६४३ ) 


बनवोर अपने बाल बच्चों को लेकर लाजोटा को बारी के रास्ते 
भाग गया घि० स० १५६७ ई० सब १५४० में मेवाड पर 
अधिकार किया । 


भाला सज्ञा का लडका जेतर्सिद राद मालदेव के पास 
जोधपुर गया ! यद्दा उसे खेरबे की जागीर मिलो। और अपनी 
पुन्नी स्वरूपदेवी का शिवाद्द मालदेव के साथ फिया । परन्तु 
उसकी छोटी लडकी उससे भी सूरख्रत थी, उसके साथ मी 
भालदेव में शादी करनी चाद्दी ! पर जेतसिद्द ने मजूर नहों की 
इस पर मालदेव ने जबरन करनी चाददी । अन्त में जेतर्सिह ने 
दो मद्दीने की मुदलत शादी की तैयारी की मागी। मालदेव ने 
, १५ द॒ज़ार रुपया देकर २ माह की मुद्ृतत दी | इसी समय 
> खेतसिंद ने महाराणा उदयसिंद् को कद्दलाया कि मैं अपनी 
खड़की पर सौत देना नहीं चाहता छ्ू्‌ इससे आप शादी फर ले 
जायें) यह खबर पाते ही मद्दाराणा श॒ड़े पहुँच शादी कर खाये । 
उखस्र समय स्वरूप देवी में अपनी छोटी बद्दिन फो दद्देश में देसे 
के लिये जेमर का डिब्बा तैयार किया | परन्तु भूत से उस 
एवज में राठो्डों को कुलदेषी माता नागरेचणजो फा डिव्छ 
दे दियां | वद कु भमखगढ़ पहुँचने पर खोला गया। तो जेवर ऐे 
चजाय माता जी का डिब्बा निकला तभी से प्रत्येक उत्द्र्यों पर 
शसको पूजा होती है। भादों खुदि ७ भोए माघ छुदि ७फो 
स्पौद्धार मनाऋर दरबार होता थ| ओ र उसमें कपिलोग इस 
शादी के गीत गाते थे । 


( ६४ ) 


जब मालदेव ने शादी द्ोने की खबर खुनी तब अपनी 
मांग को पीछा ले ज्ञाने के, लिये कु मल्गढ़ पर हमला किया। पर 
परास्त होकर लोदना पड़ा | 


महाराणा ने इस काली राणी के लिये कुमलगसढ़ 
कटारगड़ पर नया महरा घनवाया जो मारवाड़ में दृर 
दिखाई देता ओर भाली रानी के मालिये नाम से प्रसिद्ध था । 


में 
से 


आज दिन तक कामड़ जोगी इसका गीत “भाड़ कटाया 
भाली न मिले, रण कराया राव कीज्ञो चांसजनानें मां वसां 


छा कुम्मलमेर, कुम्मलगढ़ रे फागरे तू माछुर वे न आच? 
इस तरह के गीत गाते है | 


वि० सं० १६११६० सन्‌ १५५७ में महाराणा ने वेंदी 
के राव खुरताण को गद्दी से उतार कर राव खुरजण को बंदी 
की गद्दी पर बविठाया | तथा रणथंभोर की किल्तेदारी दी । 


शेरशाह्र शर का गुल्नाम द्ाज़ीखां ने अजमेर पर कब्झा 
कर लिया | उस पर राव मालदेव ने फौज भैजी हाजीखां ने 
महाराणा से मदद मांगी भद्दाराणा मदद पर गए ओर उसे 
वचाया. परन्तु महाराणा ने भी उससे रंगराय पातर मांगी 
उसने बहुत आजीजी की पर-सहाराणा ने सत मानी तव उसने 
मालदेव से मदद मांभी ओर लड़ाई होने पर बि० सं० १६१४ 
फाह्गुन वदि & ता० जनवरी खन्‌ श्पपृ७ ई० को हरमाड़ा 
ग्राँव के पास हार कर लोठना पड़ा । 








(६५ ) 


वि० स० १६१६ चैत खुदी ७ ता० १६ मार्च सन्‌ १५४६ 
ह० को मद्दाराणा के कु धर प्रतापसिंद्द फे कु घर अमरसिद्द 
का जन्म छुआ, इस मौके पर महाराणा एक लिंग जी के दर्शन 
करने आये वापिस लौटते हुए पद्दाडी का मौफा अच्छा देख 
कर उदयपुर वसाया। और देवाली गाँग से दक्षिण पद्दाढी 
पर मोती महल थनाना प्रारग्म क्या और लाथ ही उद्यसागर 
तालाब घनाया जो तीन घप् में त्ेयार शुआ | 


यांदशाद्द ने ग्वालियर ले लिया तब थद्दा का राजा 

रामशाद्य तेंपर मद्दाराणा फी शरण में आया महाराणा ने 

उसे २०० रुपये रोज़ाना देकर रस लिया । इसी तरह मालवा 

/ हेने पर घर्हा फा धादशाद्द वाज यद्दाहुर दक्षिण में निञ्ञा- 

मुत्पुत्क फे पास गया | परन्तु उसने यद्दा न रणा। तथ पद 

महाराणा के पास आया। मद्दाराणा ने उसे बड़े आदर सत्कार 

से रण लिया । क्षय अफ्यर फो यद सयर मिली । तथ उसने 
घाज बहादुर का त्तसशी देकर यापिस घुला तिया | 


जयपुर, जांघपुर आदि राज़ाशरा छो अकबर ने श्धीन 
कर उनकी राटपियों से शारी को परन्तु मद्रागणा ने उसकी 
परवाद्द रन की । ६ सलिये यद्द मद्दाराणा पर चढ़ाई फरने का 
सोका द्वद रदा था, इसी अरसे में मद्दाराणा ने माप्तवा के 
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बादशाह बाज बहादुर को शरण में रख लिया । और महाराणा 
का छोटा पुञ्न शक्तिंसद्द मद्दाराणा से नाराज होकर वादशाह के 
पास गया | उसे रख लिया । जब बादशाह मालवे जारहे थे 
ओर घोलपुर मुकाम था वहां शक्तिखिंद को पूछा कि महाराणा 
पर हम चढाई करंंगे। तुस क्या सहायता दोगे ? शक्तिसिंह ने 
सोचा कि इस चढ़ाई की बद्नामी मेरे ही सिर पर आयगी 
इससे वह बिना आश्षा एक दम चित्तौड़ चला आयां। और 
बादशाह की चढाई करने को मंशा महाराणा को _कद्द खुनाई 
ध्सखे बादशाह ने म/लवा जाना छोड़ कर चित्तोड़ की तरफ 
कूच किया । महाराणा ने भी खब सरदारों से राय पूछी। 
सबने कद्दो कि जब २ किले में रह कर के लड़ाई की रखद्‌ 
समाप्त द्वोने पर किला शत्रु के हाथ में गया। ओर लड़ मरने 
के अलावा कुछ न कर सके | इसलिये आप तो पहाड़ों में चले 
जाये, हम यहां पर रह कर लड़ेगे। आप के वाहर रहने से 
हमको सहायता भी मित्र सकेंगी। इस पर महाराणा किले 
में ०००० हजार सेना राठोर जयमल और चुूंडावत पत्ता की 
अध्यक्षता मे छोड़ कर आप मेवाड़ के पश्चिमी पहाड़ों में 
चले गये । 

बादशाह वि० सं०! १६२४ आश्वन, सितम्वर सन. 
श्प८७ को चित्तोड़ की त्रफ रवाना हुए । शिवपुर, कोटा, 


गगरोन लेकर अकचर ने आसफजणां और वबजीरखां को 
मांडलगढ़ पर भेजा | उसने चद्दां पर भरी फब्जा कर लिया । 
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बादशाद माडलगढ़ से कूच फर मार्ग शीर्ष बदी ६ ता० २३ 
अक्टूबर को चिचोडगढ़ के किले के पास पहुँचा। ओर १ 
महीना ऊिले के घेरा डालने में बाता | इस असे में आसफ्ां 
को रामपुरे भेजा । वद्दा उसने कब्जा कर लिया। और राणा 
के पीछे हुसैन कुलीखा को उदयपुर की तरफ पद्दाडों में 
भेजा | परन्तु मद्दाराणा का पता नद्दीं ,लगा। जिससे निराश 
दोकर बह लौट आया । अकबर ने किले पर अवनी कामयाबी 
न देखकर सुर 7 लगाने व सायात पनाने का हुक्म दिय।। और 
ठोपखाने के मोर्च लगवाये । लाखोदा क्री बारी के सामने 
बादशाह रुपय दसनजा चगताईखा, रायपतरदाल, इखतियार 
शा आदि रहे। उनके मुकाउले पर किले में राठोड जयमल 


. शद्दा। यहा एक खुरग पोदी गई । दूसरा मोर्चा पूर्व को तरफ 


सूरजपोल पर शुन्ञातसा, राजा टोडरमल, भौर कालिमखा तोप 
खाने सद्दित मौजूद थे । इतके मुकाबले पर किले में राचत साईं- 
दास च्यूडाबत, यद्दा से एक साथात पद्दांडी के बीच तक बनाई । 
सीसरे मोर्चे पर दक्तिण की तरफ चित्तोडी घुज फे खांमने 
झुवाजा अव्दुलमजीद आसफफा आदि थे उनके मुकापले पर 
किले में घतलु सोलफी रद्दा । 


एक दिन किलेवालों न रावत सादिय खान चौहान 
( कोटारिया ) ओर डोडिया ठाकुर साडा ( लावा ) को अकवर 
के पास मेजकर कद्दलाया कि दम आपकी अधघीनता स्वीकार 
कर दार्पिक कर दिया करंगे। पर झभकषर ने फद्दा कि राया 
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के आये बिना संधि मंजूर नहीं हो सकती फिर राजपूर्ता ने 
जोश में आकर लड़ाई शुरू करदी। किले के तोपच्ों बड़े 
होशियार थे। वे सुरंग खोदनेवालों तथा सवातबालो को 
निशाना मार २ कर उड़ाते थे | तदहलटी तक दो खुरंगें बनाई 
गई। पक में १९० और दूसरी में म० मन वारूद भरी गई । 
पक खुरंग से ५० राजपुत सहित किले को बुर्ज उड़ी उससे 
शाही फौज आगे बढ़ी । दूसरी खुरग भी जड़ी जिससे शाद्दी 
फौज के २०० जवान मारे गये | इस तरद्द एक दिन दो रात 
तक दोनों फौजें खूब लड़ती रहीं) यहां तक लड़ीं कि खाना 
पीना भी छोड़ दिया । राजपूतों ने शाही फौज को खूब रोका | 
एक दिन अकबर ने किले की दीघार पर एक राजपूत को 
इधर-उधर घमते देख उस पर संग्राम नामी बंदूक चलाई 
जिखसे वह घायल होगया | यही जब४ 7 था | क्लि मेग्खद्‌ 
न रहने से सव ने सलाह कर जोहर कर की आज्ञा देदी॥) 
किले में पत्ता चूंडराचत राठौर खान, झोर ईए८? दास चोहान की 
हवेलियों पर जोहर की घचक्ती हुई छाम्ि देख कर अकबर 
बड़े तज्जुब में हुआ ।तव आपमेर के राजा भगवानदास ने 
फ्दा-कि जीत वी आशा न रहने पर. राजपूत अपनी स्त्रियों 
को अपि में जलाते-झआर्थात जोहर व्रत करते है । अब खुबह 
होते ही दिले के दरदाज़े खुलेंगे इससे हमकी होशियार रहना 
चाहिए. । सुबह होते दो शाही फौज ने किले पर हमला किया। 
किले चाल्ते भी विचाड़ खोल क्र शाही फौज पर टूट पड़े । 
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श+ 


राठौर ज़यमल वादशाद्द के द्वाथ की गोलो लगने की घजदद से 
लगडा दोगया था। इससे राठौर कहला फे फन्‍्धे पर बैठ कर 
सडा। ओर दनुमानपोल और भेरवपोल के बीच में दोनों मारे 
गये।डोडिया साडा घोडे पर बैठ कर शादी सेना से लड॒ता हुआ 
गमीरा नदी के पश्चिमी किनारे पर मारा गया | हज्ञारों सयार 
साथ लेकर अकरर दाथी पर सपार होकर ऊफिले में घुसा । 
ईश्वरदांस चोद्दान ने एक द्वाथ से द्वायो का दात पकडा दूसरे 
से मंड में खज्ञर मार कर कदा कि बादशाद्व को मेरा मुजरा 
पहुँचे । इस तरद्द राजपूर्ता ने कई द्ाथियों के दात ओर सूडे॑ 
काट डाले | जिससे द्वाथी प्रदों म८ गये। पत्त। सूडायत बडी 
बदादुरा से लडा परन्तु एऊ द्ाथो ने उपे सू ड से पफड कर 
पटका जिससे सप्रपोच्त के पास मर गया *शयत साईदास, 
. शाज्गाणा जैता राजणणा सुल्तान, रापष सम्रामर्सिद गयत 
साहधिययात, गायाड नेतसी ादि भारे गये। प्रज्ञा भी युद्ध 
में शराक थो। इससे अकरर ने कतल् आम का हुकुम दिया । 


चैत बदी १३ त्ि० स० २६२७, २४ फरपरो (फद८ में 
दोपदर कफ समय अकबर ने किले पर ऋगजा किया तथा ३ दिन 
घदा पर ठद्वए ऋरए अ्ज्ञमे< को रवाना हुआ | बारशाद ने जय 
मल ओए पत्ता की रहादुरी प९प्रतन्न दऋए उतहो इाथियं 
पर बैठी हुई मूर्तिया बनग कर आगर के किले में रखपाई। 


इस लड़ाई में लडने पार्तों के सिराय ४० इन्नार आदमा 
किले में थे। उनमें सिफे १ दजार यचे | टाड साहव ने लिखा 
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है कि मरे हुए आदमियों फी जनेऊर्ँ इकट्टी कराकर तोली 
गई तो ७४। मन (चार सेर का श्मन) निकली और 
राजस्थान में चिट्टियों पर भी ५४७४॥ लिखा जाता है। उसका 
यही मतलब है कवि दूसरा कोई कागज खोले तो चित्तौड़ मारने 


का पांप लगे। यह चिप्तीड का प्रसिद्ध तीसरा “शाका? 
हुआ । 


महाराणा गुजरात में राजपीपला के पहाड़ों में गये थे 
लोट कर उदयपुर आये | 


इस दूसरे ही साल बादशाह ने रणथंभोर पर चढ़ाई 
की किला फतह न छुआ . परन्तु आंबेर के राजा भगवानदास्तर 
के लालच देने से बुंदी के राव सूरज॒ण ने महाणशणा की 
अधीनता छोड़कर किला वादशाह के सिपुर्द कर दिया। इस 
अनुचित कार्य की यादगार में नेनसी महता लिखना हे कि 
अकवर ने राव सुरज्ञण की कु की सूक्ति बनवाई | 


इन महाराणा का देहान्त वि० सं० १६२८ के फाल्गुन 
खुदि १५ फरवरी २८ सन १५४७२ को भोगृंदे में हुआ । इनके 
२४ पुत्र थे 

२ प्रतापखिह २ शक्तसिंह (भींडर आदि शक्तावत ) 
३ चीरमदेव / लांगज़, हमीरगढ, सनवाड्आदि राणावत') 
४ जैतसिंद ५ कानसिद ( अमरगढ़ आदि कानावत ) दे रायसिंद 
७ दृशालसिंद ( सडिला गोडवाड़ में ) ू रुद्वर्सिद ( सिरोही 
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पिडवाडा रेणयास ) & जगमाल ( जद्दाज़पुर ) १० सगर 
( चित्तौद में राणा बना वाद मालवा में-उमरी, भदोडा 
' गणेशगढ़ और गडोली ) ११ अगर ( टोडे कीडावर में ) 
१४ शाह ( रासेड छापरेड ) १३ पच्याण ( पच्यापुर द्वाज़ी घास 
आदि ) १४ नारायणवास १५ खुल्तान ( रेडबास ) १६लुणकर्ण 
( दाद्या) १७ महेशदास (टाटोल ) १ चंदा १६ भावसिद 
२० नेहर्सिह् २९ मगराज ( मालवदे में रोल भाव खाखदरो ) 
२२ चैरीशाल २३ मानसिंद और २७४ सादिव खान। हु 


इन्द्रों ने चेंडाबत कृप्णदास को सर्लेवर और मेडत्या । 
राठोड जयण्मल को बदनोर दिया था। 


“अमर काव्य नामक पुस्तक जो इनके ऐोते अमर- 
सिंद फे नाम पर बन्नी । उसमें इनका हाल इस प्रकार लिखा 
है कि “राघ स॒त्तान को अजमेर पठानों से लेकर दिया। 
आमेर के राजा भारमक्त ने अपने बेटे मगपानदास को इन- 
की सेया में भजा । राय सुल्तान को थूँदी से निकाल कर राय 
खुरज़न को दूँदी पी गद्दी पर वैदाया। और रण वमोर की किलेदारी 
दी | १०० गाव फ़ूलिये फे दिये | रावत साईंदास को गगराल, 
भैंसरोड,घडोद्‌ और बेगम दिया। ग्वालियर फे राजा रामशाह फो 
बारादशोर दिया | मेडता के जयमल राठौड़ को १००० गाव 
सद्दित यदनौर, प्रींची घाडा के गोपांल्सिंद पींची और आयू 
के राजा इनको सेवा थेकरते। राय मालदैेध के यडढ़ें घेडे 


( ७२ ) 


रामसिंह को १०० गांव समेत फेलवा का ठिकाना दिया | ईंडर 
का राव नरायणदास गुजर/ती बादशाह की मदद से नोकरी 
मे नहीं आता था। 


है 
र 


वि० सं० १६१६ चेन्न, १५६० मार्च में उदयपुर बसाया । 
ओर देवाली गांव के पास मोती महल बनाये | एक दिन 
शिकार को गये थे वहां पद्दाड़ी पर घुआं निकलता देखकर 
वहां गये | उस पहाड़ी पर एक्र साधु तपस्या कर रदा था | 
डसने कहा-हे राजन | यदि तुम नगर बसाओ तो यहां महल 
बनाना जिससे तुम्दारा राज्य स्थिर रहे | जहां साधु की धूनी 
थी वहां पर एक नोचोकी बनवा बर अपना सिंहासन ; 
चनवाया | गद्दो बेठने के सम्रय तो राज्याभिषेक वहीं पर/ 
होता था । ओर उसके आल पास चर्तमान महल वनवाये। 
उनके समय में कोठार, सिलदखाना, राय आंगन, नीका की 


चोपाड़ वन चुकी थो । विछोला तालाब का बंध बड़ी पाल भी 
बंधवाई। 


पृछ प्रतापसिह प्रथम-- 


महाराणा उद्यलिंह का रानी भव्याणी पर विषेष प्रेम 
दोने से उसके लड़के जगमाल को युवराज बनाया और वद्द 
शद्दी वैठ गया परन्तु उसको अथोग्य समझ क्लेश न होने की 
गरज़ से सरदारों ने उसको इटाकर प्रतापसलिंह को फाल्मुन 
खुदी १५ सं० १६२८, १ मारे सन्‌ १५२७ को महाराणा की 





मद्दाराणा प्रतापसिंद २ 


( ७ई ) 


दाद किया के रीछे योगुदे में गद्दी पर विठाया।डस दिन छोलो 
थी। राजपूत लोग भी उलो दिन अद्देडा की शिकार खेलते ६। 
अतः भविष्य में रोक न पडे इससे सबने मद्दाराया से अज 
कर अहेडा की शिक्वार खेली | बाद रवाना होंकर कुंभलगढ 
गये ओर वहीं राज्यामिषेक हुआ | इनका जन्म जैष्ठ खुदी हे 
रविवार १४५६७, ७ मई सन्‌ १५४० को हुआ था। 


सब सरदार मद्दाणणा की दाद क्रिया करने गये, पीछे 
से अगमाल गद्दी पर बैठ गया। उसको ग्वालियर के राजा 
रामशाह, रावत रूप्णुदास चूँडायत आदि खरदारां ने उठा कर 
प्रतापसिंद्द को गद्दी पए यैठाया | इसले जगमाल नाराज 
होकर यादशाद के प/स गया | वादशाद्व ने उसको जाद्वायपुर 
परगना दिया | इन्दों दिनों में सिशदी के दय्डों के आपस 
में झगड़ा हुआ | और देवड। खुततान ने आधा राज्य बादशाह 
फो नजर किया । बह भी वादशाद ने ज़गमाल को दे दिया । 


बादशाद्ध अकबर ने गुजरात फतद् कर आमेर के कुंवर 
मोनसिंद को हगरपुर य उदयपुर फी तरफ भेज्ञा। मानलिंद 
हृगरपुर फतद् करय० स० (६३० आपाढ़, जून १५७रे में 
उद्यपुए आये । महाराणा को बादशाद्द का श्रधीनता स्वीफार 
कराने फे लिये बहुत समभोया। पर यद्द बात भद्दाराणा ने 
मजूर न को । मादारणा ने छुंवर मार्नसइ फी सातिर में उद्य- 
सागर की पाल पर दावत तेपार फराई। ओर भोजन क समय 


( एड ) 


आप तो न आये | और कुँवर अमरलिंद को मानसिंद की 
खातिरी करने के लिये भेजा | कूँचर मानसिंद भोजन करने 
को बैठा, और महाराणा की इंतजार की। जब मद्दाराणा न! 
आये तथ न आने का कारण पृछ्ठा | कुंचर ने कद्दा-उनके पेट 
में ददं है। मानसिंद्द इस रहस्य को समझ गया कि मेरी भुआ 
की शादी बादशाह से की इससे महाराणा मुझ से परहेज 
करते हैं । इस पर कहा-कि पेट के दर्द का इलाज़ मेरे पास 
अच्छा है। अब तक हमने आप की भलाई की आगे को 
सावधान रहना। यह खुनकर महाराणा ने कहलाया कि यदि 
आप स्वयं अपने घल से आओगे तो मालपुरे तक पेशवाई 
करूँगा | और फ़ूफा के बल पर आओगे तो जहां मौका होगा 
वहीं स्थारत करूंगा। यह खुनकर मानसिंह नाराज होकर” 
चलदिये महाराणा न उन सोने चांदी के चतेनाों को उदय 
सागर में फिकवा दिये । ज्िससे उनका भोजन वना था । और 
उस जगह को एकएक गज खुदचा कर गंगाजल से 'घुलवाई | 
इसी कारण दोनों के मन भें दंघप चढ़ गया। मानखिद्ध ने 
अपमान का समस्त चुत्तान्त अकबर से जाकर कहा। इस 
अपमान का बदला लेने तथा महाराणा को अधीन करने की 
गरज़ से अकथर ने मानलिंह की अध्यक्षता में फोज् भेजी 
उसके मांडलगढ़ पहुँचने की खबर सुनकर महाराणा केंमलगढ़ 
से गोगुंदे आये । मद्दारांणा ने मांडलगढ़ के पास लड़ाई करने 
का विचार किया । परन्तु खरदारों ने कह्ा-चह फ़्फा जी की 


( छत ) 


फौज लेकर आया है । इससे पह्ा्डों में लड़ना अच्छा है | यदद 
बात मान कर गोगुदे डी रहे। मानसद्द मोद्दी होता हुआ 
जमशणोर के पास आया | और हल्दी घ्राटी से कुछ दूर वनास 
नदी पर डेरा डाला मद्दाराणा भी गोगुदे से सरवाना होकर 
- मानसिंद से ३ फोस की दूरी पर ठहरे। एक दिन मानसिंह 
शिकार खेलने को गया । उस वक्त किसी ने क॒द्दा मानसिद पर 
हमलाकरे परन्तु महाराणा ने कद्दा-यद्ट काम यद्दाठुरों का नहीं है। 


जेठ शुद्री ४ वि० स० १५७६ ३९ भई १५४७६ को सप्रनोर 
के पास इल्दी घाटी पर दोनों फौज का मुकायला हुआ ओर 
, घमसान लडाई द्वोने के बाद यादशाह की फौज को दरा चल साय 
५क्विकलो । महाराणा ने अपना पचन पूरा परने फे लिये मान 
'सि्दे के द्वाथी पर शपने चेटक घोड़े फो लखकार फर घढ़ाया। 
घोडे के दोनों अगले पेर हाथो के चाचरे ( सिर ) पर जा 
छगे। शरीर हाथा क होदे में यैठे हुए मानसिंद्द पर अपनी सांग 
( षर्दा ) षा घार किया। परन्तु मानसिद होद में द्विप गया, 
जिससे घद् बच गया। ऐसा भी पहते हैँ कि धद्द वर्धा मान 
सिह के शरोर पर कबच में लगा। महाराणा ने जाना कि 
डसका काम तमाम गो गया । यद् सोच कर उसी समय 
५६ झपने घोड़े को पीदां पलटारा | उस मानसिद्द फे द्वाथों की 
है में णारा था उससे घोड़े फा पैर कट गया। इस प्रयार 
बादशादी फीज को तितर दितर कर कु घर माउसिंद क्दयादे 
को स्यातिर कर मद्दाराणा अपने लश्कर दो सौटे |इस लड़ाई 


( ७६ ) 


फे वावत टांड साहबने मद्दाराणा को द्वार द्वोना लिक्षा। में 
इसको स्वीकार नहीं करता | महाराणा ने बादशाही फौज को 
भगा कर मानसिद्द की खातिर करदी | उनके पास इतनी सेना 
नहीं थी कि डट फर युद्ध करते । मुगलों की असंख्य खेना 
के मुकावले में उनकी मुट्ठी मर सेवा कया कर सुझूती थों, 
उनको तो एक एक क्षेत्री अमूल्य था, इसलिये अपना ऊरतेब्य 
कर लोट गये । अगर मुगलों को सेना विजयी होती तो 
चह उनका ज़रूर पीछा करतो । यह तो दुश्वार था, सानसिदद 
ने तो अपने प्राण बचने के लिये ईश्वर का बधाई देकर शोध 
अपने केस्प का रास्ता लिया | अकबर बादशाह का भेजा हुआ 
अलबदायूनी ( मुन्तसख्िवतवारीख' का कर्ता ) जो इस लड़ 
में कुबर मानसिंह के लाथ था घह इस तरह लिखता है/। 
( ओक्का गारी शंकर का मेवाड़ क। इसिहासल ):-- 

जब मानसखिदद ओर आसफदबां गो गुन्दे से स्यात त्मोस पर 
दरे के ( घादी के ) पास शाहो खेता सहित पहुँचे ता राणा 
लड़ने को आये | ख्वाज़ा महमर्रफी वदरुशसी, शाहवुद्दीव गुरोद 
व पायन्दा कज्ञाक. अलीमुराद उज्जंबक ओर राजा लुणऋणय्ण 
तथा वहुतसे शाद्वी सबारों सहित मानखिंद हाथी पर सवार 
होकर बीच में रद्या ओर वहुत प्रसिद्ध जवान घुरुष हृरावल के 
आगे रहे | चुने हुए आदमियों में से 5० से अधिक लड़ाओे ४ 
सेय्यद्‌ दाखम वारहा के साथ हरावल के आगे भेजे गये 





ठ्र 





१ इस हल्दों घाटी के त्रिषय से कनेल टाइ ने कुछ सत्य 
इतिहासिक घटना लिखा हम भी उसका समर्थन करते हैं 





मादाराणा प्रताप 


>*५ हल्दी घांदी में 
ग 


( ७७ ) 


और सय्यद्‌ अदमदर्खा बारह दूसरे सय्यदों के साथ दृच्तिण 
पार््य में रहा । 


*»... इस दत्दीघादी के युद्ध से ज्िस चक्त महाराणा ने 
मानसिंद पर चर्छा मार कर अपने चेटक घोड़े को पीछा 
पखटा कर अपने लश्कर का णस्ता लिया डल चक्त मुगलौ|की 
सेना में गडबड मच रद्दी थी और घह भाग रहे थे, उनमें से 
दो मुसलमान अफसर भी अपनी ज्ञान लेकर भाग रहै थे, 
इन्द्रोने भी धष्टा रस्ता लिया शक्तिसिंद् का श्रातृप्रेम उमड़ 
आया और उसको ख्याल हुआ कि कहा यद्द मद्दाराणा 
को न जा पहुँचे, ओर थह एफ दम शाही फौज में से उनके 

आधथ हो लिये और उनको मार कर महाराणा के पास पहुँचे । 
ओऔर अपणाज्ञ वेषर महाराणा को शेका, ज्यों ही महाराणा ने 
झपने घोटे घो रोका घह तीन पेरो से ही वेश में ज्ञा रहा था 
इससे महाराणा के गोक्ते दी गिरने लगा। महाराणा भूमि 
पर उत्तर पडे और उनका चेश्क घोड़ा चहीं गिर कर मर 
गया । शक्तसिद् ने जएकर महाराणा से मुज़रा कर अपना 
घोटा उनको नजर क्या वद्द उस पर सवार हो घर अपने 

सभ्यर में होधर आगे पोत्पारी फी तरफ गये ओर शक्तिसिंद 
॥ पीछा मानसिह फे पास शादी लश्कर में आया । यह जो 
। दृष्ठात पर्नल टाट ने ल्खिा हैं ओर ओभा गोरी शक्‍्र ने 
डखसको राजस्थान फे *तिहास में स्वीकार नहों किया, इतने 
अरसे तक में भी गोरीरएक्र ओसा जी से सहमत था परन्तु 


( ७छम ) 


क 


हाल में वर्तमान महाराणा साहव ने इसी दल्दी घाटी के 
अ्रसली चित्रपट जो उसी समय का बना दुआ है । उसकी नई 
नकल कराई उसको मैंने ध्यान पूर्वक देखा तो उसमें मद्दाराणा' 
का युद्ध क्षेत्र से लोटना शक्तिखिंह का दोनों मुसलमानों को मार 
कर महाराणा के पास पहुँच कर सुज़रा फरना साफ दिखाई 
पडता है ओर महाराणा फी सेना जिसमें काला मानसिंह बड़ी 
) वे ग्वालियर के राजा रामशाह आदि थे। शत्र से युद्ध 
करते रहे यह सव चित्रित है| ऐसा मोतवीर प्रमाण देखकर में 
भी कनलटाड़ के लिखने को सही मानता हैँ । इसके अलावा यह 
दोनों मुगल अफसर खुरासान और सुलतान को तरफ के 
कहते हैँ इनको मारने के कारण उसी दिन से भींडर मद्दाराज्ने 
का विडद्‌ चारण लोग खुरासान सुलतान की आगल कटद्द कर 
पुकारते हैं । दाड़ साहब ने भी लिखा है ओर अमी तक चला 
आता है। राज़ प्रशस्ति में भी यही लिखा। वह जमाना भा 
करीब का ही था इसलिये उसमे भी संशय नहीं कर सकते 
अलवत्ता राज प्रशस्ति की पीढ़ियों में फरक जरूर है चह बात 
पृथ्वीराज रासे की गड़वड़ से और अलग अलग प्रश॒स्तियों 
का शोधन करने से गड़बड़ हुई परन्तु हल्दीघारी के युद्ध के 
वृत्तान्त में गड़बड़ नहीं हो सकती वद्द लेख मानने योग्य है (* 
शेखर इत्नाहीम चिस्ती के संबन्धी अर्थात्‌ सीकरी के शेख 
ज्ादें! सद्दित काज़ीखां | वामपाश्थे में रहा और भेददतरसखां 
उदायल मे राणा कीका (प्रतापरिंद ) ने सेना के दो 


( ७६ ) 


बिमांग किये । एक विभाग ने जिसका सेनापति दक्ोम घर 
अफगान था पद्दाडों सै निकल कर दमारी दरावल पर दमला 
- किया रास्ते टेढ़े मेढ़े ओर फकाटेदार द्वोने के कारण हमारे 
इरावल में गड़बड़ भ्च गई। जिससे दमारी दरावल की 
पूर्ण रीति से पराज्य हुई | दमारी सेना के राजपूत जिसका 
मुखिया राजा लुगकरण था । श्रौर जिनमें से अधिकतर 
बामपाएव में थे। भेडों के कुंड फी तरह भाग निकले । 
झीर दराबल फो चौरते हुए अपनो ज्ञा के लिये दक्षिणी 
पाश्व॑ की तरफ दीड़े । इस समय में (अलबदा ने ) 
जो फि दरावल की खास सैन्य के साथ था। आसफखस्रा 
पूछा कि ऐसी अवस्था में हम अपने और शब्रु के राजपूर्तों 
की पदिचान केसे फर सक॑। उसने उत्तर दिया कि तुमतो 
तीर चलाते जाओ चादे जिस पक्ष फे आदमी मारे जाय। 
इस्लाम को तो उससे लाभ द्वी होगा। इसलियेहम तीर 
चलाते रहे | ओर मोड ऐसी थी कि दमारा एक भो बार 
काली नहीं गया | तथा काफिरों ( हिन्दुओं ) को मारने फा 
सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ इस लडाई में वारद्ा के सैय्यदों तथा 
कुछ जवान वीर्ों ने रस्तम कीसी घीरता दिखाई । दोनों तरफ 
के घीरों से क्षेत्र भर गया । राणा कीका फी सैन्य के दूसरे 
घिसाग ने जिसका सचालक राणा स्वय थां। घाडी से 
निकल कर काजीखा के सेन्‍य पर जो घारी फे दवाए पर 
शा-हमका किया । और उसकी सेना का सद्दार करता हुआ 


( छण० ) 


उसके मध्य तक पहुँच गया। जिससे -सबव के सब खिकरी 
के शेजज़ादे भाग निकले। ओर उनके झुखिये मंसर के ( जो 
शेख इन्नाहीम का दामाद था) भागते समय एक तीर लग गया 
जिससे वबहुत दिनों तक उसका घाच न भरा। काजीखों 
मज्ला होने पर भी कुछ देर |तक डठा रहा परन्तु दाहिने हाथ 
का अंगूठा तलवार से कट जाने पर वह भी अपने साथियों 
के पीछे भाग गया। इसारी जो फोज पहले हमले में भाग 
निकली थी | वह नदी वनास को पार कर ५-६ कोस ठक 
भागती ही रही। इस तथाही के समय मेदतरणां 
अपनी सद्दायक्र सेना सहित चंद)/चल से निकल आया ! 
उसने ढोल चज्ञाया। और इल्ला मचाकर बादशाह के .आने 
फी खबर उड़ाई ओर सेना को इकट्टी होने के लिये कहा, 
उसकी इस कारवाही ने भागती हुई सेना में आशा का संचार्र 
कर दिया । जिससे उसके पेर टिक गये | ग्वालिर के राजामान 
के पोते रामशाह ने-जो हमेशा राणा को हरावल में रहता था। 
टसले पेसी बचीरता दिखलाई कि (ज्रूका च्णन करना लेग्तनी 
की शक्ति से बाहर है | मानसिंह के वे राजपूत जो हरावल के 
चाम पाइचे में थे भागे। जिसमे आसफर्खा को सी भागना 
पड़ा | ओर उन्हों ने दाहिने पाश्ये के सैथ्यदों की सहायता 
'ली | यदि इस अबसर पर सैयद लोग टिक्केन रहते 
'दरावल के भगे हुए सैन्च ने ऐसी स्थिति उत्पनक्ष करदी थी 


कि चदनामी फे साथ दमारी हार- होती। दोनों सेनाओं के 
दाथी अपनी ५ फोज से निकल कर एक दूसरे से खूच लड़े। 


( हर ) 


और हाथियों के दरोगा हुसैनजा जो मानसिंद के पीछेचाले 
हाथी पर सवार था, हाथियों की लडाई में शामिल हो गया। 
इस समय मानसिंद्द ने मद्ावत की जगद्द वेट कर सूथ घीरता 
दिखिलाई | उनमें से एक बादशाह का खास द्वाथी राणा के 
रामप्रसाद नामक दायी से सूूब लड॒ता रद्दा। अत में रामप्रसाद 
का महावत तीर लगने से जमीन पर गिर पडा ! उसी समय 
शाद्दी महावत उद्धल बर उस पर जा बैठा पंसी दशा में राणा 
टिक न सका झोर भाग निकला | जिससे उसकी सेना दृताश 
होगई | मानसिंह के जवान अगरक्षक वह्दादुरों ने बडी चीरता 
बतलाई । उस दिन से मानसिद्द के सेनापतित्व के सम्पन्ध में 


हा शीरी का यह कथन “हिन्दू इसलाम की सहायता के 
ई 


लिये तलघार खींचता है” चरिताये हुआ। 


इस लडाई में चित्तीडवाले जयमता का पुत्र राठोड 
रामदास, और ग्वालियर का राजा रामशाद्द अपने पुत्र शालि- 
घाद्दन सद्दित बडी चीरता से लडकर मारे गये। तबर 
खानदान का वीर पक भो न बचने णाया। मानसिह के साथ 
लडते समय महाराणा पर नोर्ों की बोदार पी गई। और हकीम 
शर जो शैय्मर्दों से लड॒ रद्दा या-भाग कर राणा से मिल 
गया। इस तरह राणा को सेना फे दोनां विभाग पयन्रित 
| झे गये। फिर राणा लौट फर पदाड्ों में-जद्दा चित्तौड़ की 
विजय के याद रद्य फरते ये और जद्दा वद् क्‍्लि फा सामान 


( मे ) 


सुरक्षित रखते थें-भाग गया । उष्णकाल के मध्य में इस 
दिन गर्मी इतनी पड़ रही थी कि खोपड़ी के भीवर मगज़ 
भी उबलता था ऐसे समय खड़ाई घातःकाल से लेकर दोपहर 
ठक चली | और ००० आदमी खस्रेत रहे। जिनमें १४० 
सुसलमान और शेप रेझ० हिन्दू थें। ३०० से अधिक 
मुसलमान घायल हुए उस समय लू आग के समान चल रही 
थी । हमारे सेनिकों में चलने फिरने की भी शक्ति नहों रही थी, 
ओर सेना में यह सी खबर फेल गई कि राणा छुल के साथ 
पहाड़ के पीछे घात लगाये खड़ा होगा। इसी से हमारे सैनकों 
ने राणा का पीछा न किया | और वे अपने डेरा में लोट कर 
घायलों का इलाज करने लगे | दूसरे दिन दमारी सेना ने 
वहां से चलकर रणक्षेत्र को इस अप्रिप्राय से देखा कि हर 
एक ने केसा काम किया। फिर दर्रे से गोगुंदे पहुंचे । जहां 
राणा के महतो के कुछ रच्तक तथा मंदिर्वाले-ज्िनकी कुल 
संख्या २० थी हिन्दुओं की पुरानी रोति के अछुसार अपनी ९ 
प्रतिष्ठो के निमित्त अपने स्थानों स्रे निकल आये और सब 
के सच भारे गये | अमीरों को यह सब था फि रात के समय 
कही राणा टूट म पड़े । इसलिये अपनी रफ््तार्थ उन्‍्हों ने सब 
सुदल्लों में आड़ खड़ो करवा दी। और गांव के चार्स तरफ खाई 
- खुदवा कर इतनी ऊंची दीवार वनवा दी कि सवार उसको 
फाँद न सके | तत्पश्चात्‌ ये निश्चिन्त इृए. | फिर वे मरे हुए 
घोड़ो ओर सेनिकों की सूची बादशाह के पास भेजने को 





(, ब३ 3), 


तैयार फरने लगे | जिस पए सेय्यद अदमद्सा यरद्दा ने कट्दा 
कि ऐसी खूची बनाने से पया लाम दे ' मान लो कि दम हमार 
एक भी घोडा सेनिफ नहीं मारा गया। इस समय तो पाने 
का सामान फा वन्दोपस्त द्ोना चाहिए | इस पद्वाडो इलाके 
में नतो अ्धिर अ्रन पेदा होता है थ्ीर न बतजारे द्वा आते 
हूँ सेना भूपों मर रद्दो । दे फिए उस कार्य फो छोड इस फार्य से 
प्रयोजन है ? फिर पे एक २ अमोर फी अध्य वता में सैनिों 
फो इस अभिषप्राय से भेजन लगे कि पे बाहर जाऋर अन्नलते 
आये ! पदाडियं में जहँ। कहों भो वोग इकहद्ठे मिले उन्हें केद 
मी कर लाव । क्यो कि दृएेक को जानपरों के माल शाम के 
फर्लो से-मा पद्दा पर बहुत ये निय्रोद्द फरना पडता था। 
असाधारण लिपादियों को रोटी न मिलने के कारण इन्द्रीं आम 





१ लगाई ऊ दूसरे हो दिन सेया थे पास खायेन्पीय का 
कुछु सामान न रद्दा और याद के, भी इसी कारण शादी सेना को 
दुरशा द्ोती रद्धी भिनका सरणंन फारसो इतिहामों में मिलता दै। 
परन्तु उनमें यह कहों पहीं चिसा मिज्ला ७ ५9०० इब्यर सरगरों 
को सेया के साथ एक टियए का भी सात का सामात क्या नरदरा 

पुसफा पासण यहों माउम पह़ता है कि लड़ाई के हित मद्दाराणा 
“की पौजन शत्रु सेना की ग्सद छूट लो दो या बदा सामात अप्न 


का मार्ग यद कर दिय, ”* ' 


( ८४ ) 


के फर्लों पर गुज्ञारा करना पड़ा था। जिससे वें अधिक 
संख्या में वीमार हो गये | 


महाराणा के लश्कर में-इस युद्ध में ग्वालियर के राजा 
रामशाह तंबर, अपने पुत्र शालिवाहन, भवानीलिंद ओर 
प्रतापखिह सहित, भामाशाह ओर डसका भाई ताराचन्दर, 
भाला भानलिंह ( देलवाड़ा। काला मान्सिह (वीदा भी 
दखसरा नाम था, खादड़ी ) सोनगरा मानसिंद्द अखेरा जोत, 
डोंडिया भीमसिंह ( लावा), ऋृप्णदास, ( सलूबर ) रावत 
नेतसिंह (कानोड़) रावत खांगा ( देवगढ़ ) राठोर रामदास 
(बदनोर ). मेरपुर का राणा पुंजा, पुरोहित गोपीनाथ 
जगनाथ पुरोहित, आदि थे | इनके श््ावा 
भी था । इनम से झाला मानसिह (वीदा सादड़ी ) झाला 
मानसिंद ( देलवाड़ा ) ग्वा लियर के राज्ञा तंवर रामसिद 
अपने तीनों पुत्रा सहित, रावत नेतसी ( कानोड ) रठौड 
रामदास, डोडिया भीमसिह, राठोर शंकरदास आदि मारे गये । 


इस लड़ाई में मेवाड़ की ख्यातों में कुबर मानसिंद 
के साथ ८० हजार ओर महाराणा के साथ २० हजार, मुता 
नेनसी मानसिंह के साथ ४० हजार, ओर महाराणा के साथ 
&-१० इजार सचारा की संख्या लिखी है। अलवदा यूनोने 


साौन्सिह क साथ ए००० आर मे राणा के साथ ४१००० सवार 
दोतना लिखा है | 


'किमयां सुर 


हज 


( ह#५ ) 


महाराणा लडाई दोने के वाद कोल्यारी गाव में 
आकर अपने घायलों का इलाज कराने लगे। और मानसिंद 
गोगुदे में महर्राणा के पीछे ताक लगाये बैठा रदा। पर 
सफलता नहीं मिली | तब वाद्शाद्द ने डसे अजमेर चुलाऋर 
नाराज्ञ हो कुछ दिनों तक ड्योढो वद्‌ करदी। शायद्‌ यह 
युद्ध में हारने की सजा होगी । शाद्दी फोज घबड़ा कर अजमेर 
लौट गई । मद्दाराणा ईडर थे सिरोहो फे राप को मिलाकर 
अरावली के दोनों तरफ ब गुजरात लूटने लगे इस पर बादशाह 
ने जालोर व सिरोही पर फौज भेज्न कर उन्हें वश में किये 
परन्तु मद्ाराणा को न रोफ सझा। 


का्चिक चदा ६ स० १५३३ ता० १३ अफ्द्वर १५७८ ६० 
को बादशाह अ्रकवर गोगुँदे श्राये | और कुतबुद्दोनपा, राजा 
भगवानदांस ओर मानसिंह फो महाराणा के पीछे भेजे । पर 
महारणा ने उनको जगद्द ? पराजित किया । जिससे दे पीछे 
बादशाह के पाख आये। बादशाह ने इनकी नाकामयाय्री से 
नांयज दोकर ट्योढी वन्‍न्द्र कर दी। ६ भद्दोने तक वादशांह 
इधर रदा | घाद बासवाड़े यो तरफ गया। लेकिन मद्याराणा 
ने कुछ परवा न की । 


बादशह फे लौट जाने पर मद्दाणणा ने भी पहाड़ों में 
से निकल्न कर शाद्दी थानों पर द्मला कर उठा दिये। यह 
खुन बादशाद ने राजा मगयानदास, केबर मानसिंद चैरोमणा 


( 5६ ) 


के पुन्न॒ मिर्जालां ( खानखाना) कासीमखां, मीरबहर को 

हाराणा पर भेजें। इनसे भी कुछ न वन पड़ा। चल्कि 
मिर्जाखां की ओरतो को भी कवर अमरसिंद् ने मिरफ्तार कर लीं 
उनके साथ महाराणा ने बहिन बेटी के समाच व्यवहार किया | 
ओर वापिस उसके पास भेज दी | इससे खानखाना सहाराणा 
के साथ अच्छा वर्चाव करने लगा । 


स॒ तरह पराज़॒य से घबरा कर आसोजञ खुदी शप॑ 


हि । 


सं० १६३५, १७ ऋघटदर १५७८ वो बादशाह ने मीर चख्सी 
शाहवाजखां को वड़ी फाज जिसमे राजा सगवानदास, फूचर 
मानसिंह आदि अमीर देकर महाराणा पर भेजा। शाहवाजजखा 
' नें राजा भगवानदास ओर बेंचर मानसिंह को राजपूर्तों से 
मिल जाने के शु देदी | ओर आप आगे बढ़ा। 
महाराणा कई दिन रूड़े ५८ “*सद्‌ की कमी देख राणपुर चंले 
गये । फिर भी पीछे से लड़ाई जारी रही | उसी समय किले 
में तोप के फट जाने से बहुत सामान चरवाद हो गया । तब 
किले वाला ने किले के किवाड़ खोल दिये | ओर खूब लड़कर 
मरे गये | बाद शाहवाज़ खां ने किले पर कब्जा कर लिया । 
फिर माहाराणा का पीछा किया परन्तु सफल न हुआ तंथा 
चादशाह के पास लोट गया। ह 


स 
स्ले 


शाहबाज़ के जांन के बाद महाराणा छुप्पन के राठोर्एो 
की सज़ा देने रये- चहंंवंड के लूया राठौर को निर्काल 


झ3 ) 


कर चाधड में महल बना कर चहीं रहने लगे | और बहा 
चामुडा माता का एक छोटा सा मद्रि वनाया। 


सार्माशाह ने मालये पर चढाई कर २० हजार अशर्फियाँ 
दड में ल्लीं। उनको मद्दाशण के नज़र की। वाद महाराणा मे 
दीपेर के शाद्दी याने पर हमला क्या छुंचवए अमरखसिद्द ने 
थानेदार खुल्तानगा मुगल को मार कर अधिकार कर लिया। 
चद्दा से कुभतगढ जाफर फच्जा कर लिया। बादशाद्द ने किए 
मिर्जापा थो मालचे दी तरफ भेजा, उसने चद्दा महाराणा को 
बाद्शाद्दी सेया स्पीफार करने के लिये चहुत समझाया परन्तु 

/ दाराणा ने मजूर नहीं क्रिया । 


डूगपुर ओर बॉसबाडे चाले शाही सेया में चले गये थे 

इससे मद्दाराणा ने उनपर फोज भेजी | सोम नदी पर खडाई 
हुई। इगरपुर श्रीर बासयाे धालों ने महाराणा की अ्रयीनता 
स्वीकार करली । मदराणा ने वाल्षपाड़े की तरफ से शाफकर 
शादी थानों पर दमला शुरू क्षिया। वि० स० १६३७ ६० सन्‌ 
१५८० में बादशाद ने फिए शाहबाज्ञपा फो मेचाड पर भेजा। 
और इतना सरत हुक्म दिया की “यदि मद्दाराणा को पिज्ञय 
/ वर न आध्ोगे तो तुम्दारा शिए उडा दिया ज्ञायगा 
शादबाजरा मेयाडामें थाया सब मदाराणा पीदे प्ल्पड़र में चले 
गये | घद भी थाने विठा कर पीछा लोट गया | इस वर 
भद्दाराणा ने यद आजा जाये की कि को६ भी किसान सोनी 


( मझ८ ) 


करके मुसलमानों को हालिल देगा तो उसका सिर उड़ा दिया 
ज्ञायगा ऊंटाले के थानेदार ने एक खेत में सब्जी बोबाई ? 
इसकी महाराणा को मालूम दाते दी रात के वक्त अचानक 


शाही फौज में पहुँचे ओर उस किसान का खिर काट कर 
लड़ते हुये पीछे जंगलों म॑ चले गये । 


एक दिन बादशाह ने बीकानेर के राजा रायसिंह के 
छोटे भाई पृथ्वीराज को कहा कि अब राणा हमारी अधीनता 
स्वीकार करना चाहता है। ओर इमको वादशाह् कहने लगा 
है। (बादशाह अकबर महाराणा को राणा कीका कह कर 
पुकारते थे ओर महाराणा प्रतापलिंद बादशाह को छुरक कद्दते 
थे ) इस पर पृथ्वीराज ने निवेदन किया कि यह बात कद, 
तक सच है में तो इस वात पर विश्वास नहीं करता | अगर 
अगर इजाजत हो तो इस बात का सही उत्तर मगाऊ। 


बादशाह से आज्ञा मिलने पर उसने ये दो दोहे लिख कर 
महाराणा को भेजे-- 


पातल जो पतशाह, बोले सुख है ता वायण | 
मिहर पच्छिम दिसा माहि, ऊगे कासपराव ऊत ॥ १ ॥ 
पथ्क मुंछा पण, के पटक निज्र तन करद्‌ । 

दीजे लिख दीवाणु. इन दो महल्ली चांत इक ॥ २॥' 


महाराणा ने पीछे इसका उत्तर लिखा-- 


तुरक कहालसी सुख पतौ, इन तणु खू इकलिंग । 


( थे ) 


ऊगे ज्याद्दी ऊगसी, धराची बीच पतग ॥१7 
खुशी हत पीथल कमद, पटको मुछा पाण। 

पद्ठ टण है जे ते पतो, कलमा लिए के बाण ॥२॥ 
साग सूड सद्द सीस को, सम जल जद्दर सवाद ! 
भड पोयल जी तो मला, येया तुर् ख्‌ घाद ॥ ३॥ 


श्रायण श॒क्का १९ स० १६४० ता* २१ जुलाई ई० 
१५४४ फो फुँपर अमरसिद्द फे फुँचए फर्रसिंद का जन्म हुआ 
जिसकी बडी खुश। मनाई गई। मद्दाराणा अपना देश पीद्ा 
लेने लगे और जगद्द जगदद शादी थार्नों पर दमले फिये | यद 
खबर पादशाद को मिलते दो बि० स० १६४२ ई० सन्‌ १५८४ 
में राजा जगन्नाथ फल्गदे फो मेपाड पर भेज्ञा। जगद्द २ 
मुझाउला द्वोता रदा। परन्तु सफलता नदीं मिली। तर दो 
घर्ष यद्दा रदने फे पाद फिर फाश्मीर चता गया। 


वि० स० १६४३ ६० सन्‌ १५८६ में मदाराणा ने चित्तोड 
ऋौर माडलगढ़ को घोड फर सपथ मेयोड पर फष्जा कर 
लिया। और मानसिंद प जगप्ताथ फ्ट्वादे पो च ड्राइयों फा 
बदला लेने पे लिये आमेर पे इलाफे पर दइमला कर मालपुरे 
को लूटयर मए-प्रष्ट फर दिया । थ्य यादशांद अफ्पर भी 
मद्दाराणा पर पिज्ञय पाते से निराश दो गया। और मद्दाराया 
मे भी भपनी छोप थायु आराम से प्यतीत वी मद्ाराणा ने 
बुँपए भम्एसिंद की पुत्री पा वियांद्ध सिरोद्दी ये: राए खुरतान 


( &६० ) 

के साथ करना चाहा।इस पर खसगर ने चिनती की कि 
सिरोहों चांलों ने अपने भाई जगमाल को मारा है । अगर- 
आप ही इसका बदला न लोगे तो ओर कोन लेगा । मद्दाराणा 
ने जबाब दिया कि हमारे तो सब शीशोादिया समान रद्द 
(जञगमाल पहले गद्दी पर वेठ गया इस कारण मद्दाराणा उस- 
से नाराज थे ) हम किस क्रिस से वर लेब | इस पर सगर 
नाराज़ होकर यहां से आमेर चला गया। वहां सिपाहियां 
में नोकर रहा ७ क-घर मानसिद्द को उसकी कुबरानी की धाय 
के छारा सगर का पता लगा। कछुबरानो ओर खसगर की मां 
दोनों वहिन थी | कुबर मानसिंह के महल के नीचे लगर पदरा 
दे रहा था | वर्षा ज,र से हो रही थी परनाले से पानी गिरने 
की आवाज जोर से आ रही थी । सगर ने सोचा कि कुंवर 
की नोंद उड़ज्ञायगी इससे परनाले के नीचे घास डाल दिया 
आवाज़ रुक गई। मानसिह ने पूछा छाया वर्षो बन्द हो गई? 
दासी ने कहा, नहीं। इस पर मानसिह ने दासली को नीचे 
जाकर देखने को कहा कि आवाज बन्द क्‍यों हो गई? दासी 
नीचे गई ओर पूछा पहरे पर कोन है ? सगर ने उत्तर दिया- 
मै हैँ इतने में विजली चमकी, दासी ने वोली ओर शकल 
पहचान ली | तथा सगर से पूछा ? लाल जी आप यहां केसे 
आये ? सगर ने अपना पूर्ण वत्तान्त वता दिया। यह दासी 
मानसिह की कुवरानी की धाय थी। उंसने कंवर मानसिंदद 
को ज्ञाकंर कहा मार्नसद नीचे आये। और खगर को ऊँपं> 


| 


मदल में ले गया। ओर उसको दूसरी पोशाक पहना कर 
उसकी पातरी की | ओ< दिटली बादशाह फे पास ले गया 
पादशाद ने उसको अपने पास रख लिया। इन मदयरयणा ने 
अपनी स्थायी नता और धर्म के लिये कितना हो कष्ट उठाया 
यहा तक ऊि युद्ध के समय क्तिनी जगह मोजन नेयार करने 
पर भी स्थिरता से भोजन नहीं कर सके पहाएईों में फूस के 
छुप्पर्रों में समय निकाला | एक दिन महाराणा छ्पर में ये। 
पास दी दूसरे छप्पर में कुँचर अमरसिंद और उनकी कुयरानी 
थी चर्षा हो रही थी पानी भीतर उपक रहा था। उस धक्त 
घुबराती ने फदा-कप् इस दुख से छूटगे, यद् शब्द मद्दाराणा 
/नें छुनलिया । ये पेन उनके हृदय में चुम गये। 
एक दिन मद्दाराणा शेर की शिकार को गये यहां फमान 
चढाते वक्त जोर पडने से आत में परावी दोगई। ओर धीरे 
घीरे तकलीफ पढ़ती गई ज्ञव्र पष्ठत तफ्लीफ बढगई और 
शाति नहों हुई तब सलुगर के राषत ने श्रर्ज की क्लि 
पृथ्योनाथ ! क्‍या कारण है कि इतनी तकलोफ हो रदी है? 
ओर शब्ति नहीं ह्ोती। इस पर महाराणा ने यह्दा-मुमे 
भरोसा है कि मेरे पीदे अमरसिद यादशाददी प्रिलश्रत पदन 
कर मेरे देश की स्वाधीनता पोवेगा। फ्यों कि यद्द आराम- 
तलब तथा कायर है। इस पर सय सरदारों ने शपथ खाई 
' कक जद्ा तक दम जिंदे हैं धद्दां तक दर्मिज पेसान होगा । 
* श्ञाप विश्याश रखें । यद छुपे दी माथ झुदी ११ दि० १६९६ 


९ करे ) 


ता० १६ जनवरी हईै० सन्‌ १४६४७ को महाराणा का स्वगवास 
होगया । वहीं चांवड़ से १॥ मोल दूरो पर वंडावली 
गाँव के पास इनकी दाह क्रिया हुई वहां उनकी छत्री बनी हुई॒ढे । 


जव इनके स्थ्गंयास की खबर बादशाह अकवर के 
एस पहुँची | उस समय बह भी उदास छुआ | उस वक्त 
चारण दुरसाशराड़ा ने महाराणा की प्रशंखा में कहा क्रि-- 


असलेगों अणदाग पाध लेगो अणनामी ! 

गो आड़ा गवड़ाय, जो को बहतो घुरवामि ॥ 
नवरोजे नह गयो न भो आतसां न चल्ली । 

नगो भरोखा हेठ, ज्ञेठ दुनियाण दहल्लों ॥ | 
गहलोत राण जीनी गयो, दसणन मूंद रसणा डी ।, 
नीखास सूक भरिया नयन तो म्॒त शाह प्रतापसी ॥ 


छुष्पन खुनकर बादशाह ने उसे इनाम दिया। ओर 
कहा कि इसने मेरा आशय ठोक कहा है । 


इन महाराणा के १६ पुत्र हुए-१ अम्रखसिह २ भगवचा- 
नद।स ३२ सहसा (सहसमल घरवथावद ) ४ गोपाल ४५ कचरा 
( जोलाबास ) -६ खांवलदास ७ दुजनलिंद ५ कल्याणदास 
( प्रसाद ) & चांदा( द्रिवा पास आंजणा ) ९० शेखा 
« (नांणेड़ा ओर विज्ञापुर गोडबाड़ में ) ११ हाथी ( वोड्यावा स+ 
दांतड़ा, गेदूल्या ) १२ रायसिंह ( डद्त्या वास मनकरी ) १३ 
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जसवन्वसिद्द ( जलोंडा काझडा ) १४ पूरा ( मगरोप, गुरला 
आदि पूरावत ) १५४ नाथा १६ रायमाड छुए। मद्दाराणा ने 
चोडाचत रृप्णुसिद्ध को आमेद और शक्तावत मानसिद्द को 
भीडर दी । 


पृ८ अमरसिद्‌ ( प्रथम ) 


यह्द भद्दाराणा माघ खुदी २१ स० १६४३ ता० ७ जनघरी 
सन्‌ ५६७ को गद्दी पर यडे। इनका जन्म-चमत्र चदी ३० स० 
१६१६ ता० ११ मार्च २५६० ई० फो हुआ था। 


गद्दी पर बेठते दी मेचाड से सब शाद्दी थाने उडाने को 
(, तैयारिया को | पचर मिलते दी पादशाद ने पिण्स० १६५५ ६० 
सन्‌ १५६४ में मेवाड पर चढ़ाई की। पद्दले फौज भेजी फिर 
स्थय उदयपुर फी शोर शाये। भद्दाराणा ने भी ज़गद्द ज़गद्द 
झुषायल्ला फिया। ओर यादशादवी इलाफे लुट फर पद्दाड़ों में 
घले गये ।इस शअर्खे में दक्तिग से बगायत दोते फी पयर 
आई जिससे यादशाद तो दक्षिण में चले गये । और शादणादे 
सलीम फो राणा माासिद्ध कछयाएे के साथ अजमेर में छोड 
गये। शददजादा भी मेयाद में थाये घैठा बर आगरे फी तरफ 
घला आपा। 


मद्ाागग्या मे (्‌ दि० 7६५३७ |० सा २६०० मे ) यादशाही 
थानों पर दमला परणने पी तैयारो की। जिसमें प्रथम उटासे फे 


( छडे ) 


थाने पर हमला किया । चॉडावत ओर शक्तावत के बीच दरावल' 
में रहने का कूगड़ा हो गया । हरावल में आगे चूंड्राचत रहते 
हैँ, दाहिनी तरफ भाला तथा सारंगदेवोत आदि, वाई तरफ 
चोहान, वार राठोर आदि, ओर पीछे चंदावल में शक्तावत 
रहते हैं। इसरो प्रकार डेरे लगाये जाते हैं. मद्दाराणा नो 
कद्दा-चूंड़ावत और शक्तावत में से जो पहिले किले में घुसेगा 
वही हरावरू में रहेगा। शक्तावतों ने दरवाजे पर ओर 
पूंड़ावर्तों ने किले की दीवार पर हमला किया। सीढ़ों लगा कर 
कृष्णावत रावत, जेत्रसिंह चूंडराबव दीवार पर चढ़ने लगा। 
रावत बलल्‍लू शक्तावत ने द्रवांजे के किवाड़ो को हाथी से 
तड़ावाना चाहा और महावत को हल देने को कहा परन्तु 
कियाड़ा में छोटे २ भाले लगे हुए थे इससे हाथी हल नहीं 
सक्रता था | यह देख स्वयं रावत बवलल्‍्लू किचाड़ पर खड़ा 
होगया ओर महावत को हल देने को कहा। महांवत ने 
बरलू के चदून पर हल दिया ओर कियाड़े तोड़े | डघर रावत 
जेत्रसिद सीढ़ी पर से कोट पर चढ़ गया कि किले वालों 
की गोली लगने से नीचे गिर पड़ा। परन्तु उसने गिरते २ 
अपने अद्धमियों से कहा कि मेरा सिर काट कर किले के 
भीत्तर डाल देना । उसके आदमियों ने ऐसा ही किया। फिर 
चाद शक्ताचत्त किचाड़े तोड़ किले में घुसे । परन्दु -चूंडरावत 





4 सेना क्रेम्प का अम्र भाग | 


( छा ) 


जेत्रसिंह का सिर पदले किले में पडा था। इससे हरावतलत 
चूडायतों की द्वी रद्दी ।इल तरद्द मद्दाराणा ऊठाले के किले 
को फतद् कर बागौर, माडल, आदि के थाने उठाते हुए 
मालपुरे तक पहुचे। इस पर बादशाह ने मिज्ञा शाहरुख को 
मेघाद की तरफ भेज्ञा। मद्गाराणा भी मालपुरे से उदयपुर 
चले आये । 

,.. बादशाह अकबर के मरने पर शाहजाद। सलोम तख्त 
पर घेठा ओर जद्दागीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने घि० 
स० १६६२ ६० सब २१६०५ में शादजादे परवेज फो मेबाड पर 
भेजा। पद अजमेर से मेयाड की तरफ आया | रास्ते में साज- 

/पूर्तों ने दमले किये । परवेज ने चित्तीड पर महाराणा उदय- 
सिंद्द के छोटे लडऊे सगर को राणा की पद्पी देकर गद्दी पर 
चैठाया । वि० १६६३ चैत्र छुदी ई० सन, १६०६ मार्च में शाद- 
जादा परवेज ऊठाला ओर देयारों के बीच आया मद्दाराणा 
ने उस पर इमला किया । शाहज्ञादा भाग कर अजमेर 
घला गया। 


पि० स० १६६५४ चेत्र खुदी & ई० सन्‌ १६०८ में बाद- 
शाद्‌ नेमद्ावत खा को मेवाद पर भेज्ञा। यद्द जगदद २ याने 
बैठता दशा उठाला पहुँचा मदाराणा ने मो दमा करने का 
इुकुम दिया! रात के समय राउत मेघर्सिंद ने एक दिफमत 
अमली कर झपने २०-२० राजपूर्तो का फोर्सो के मेप में मैंसों 


मो, 


के साथ शाही लश्कर में भेजा । उन सेंसों पर खरबूओं कौ 
जगह आतिशवाजी भर दी | इधर से यह लोग महावत स्तां 
की डथ्योढ़ी पर पहुँचे, डघर तीनों तरफ से इतने दी आदमियों 
के गिरोह के साथ गाय बलों के सींगों पर पलीते बांध कर 
उनमें आ्राग लगा कर शाही फौज में हकाला उस बच्त डबोढ़ी 
की तरफ के भेंखा वालों ने भी आतिशवाजी में आग लगादो | 
चारों तरक यह आफत देखकर शाही फोज़ में गड़बड़ी मची | 
ओऔर राचन मेघसिंह' ने एक दस ५०० सवारों के सोथ हमला 
किया । महावत खां ने भागकर जान चचाई। मेचाड़ी राजपूर्तो 
ने पीछा कर सब सामान लूट लिया | ज्योंही यह खबर दुसरी 
जंगह पहुँची तो सब जगद्द के थानेदार भाग गये । सिर्फ 
चित्तोड़ ओर मांडलगढ़ में रह गये | इस पर महावत खां पर 
बादशाह नाराज हुआ ।- 


वि० सं० १६८६८ ई० सन्‌ १६११ में अब्दुल्ला खां को 
मेबाड़ में सेज्ञा बह सी नाकामयाव हुआ। परन्तु चह बादशाह को 
लिखता रहा कि मेने राणा का पीछा कर हाथी घोड़े छीन लिये 
हूँ । रात होने के कारण महाराणा भाग गये | परन्तु मैंने ऐसा 
इन्तज्ञाम कर दिया है कि या तो चह पकड़ा जायगा या मारा 
जायगा | इच्दीं दिनों में अहमदाबाद से ऊंठा से शाही खज़ाना 
आगरे की तरफ, जारहा था । खबर मिलते हो कंबर कर्णसिंह 
मारवाड़ की तरफ पहुँचे परन्तु ख़ज्ञाना पहले निकल खुका 
था जिससे ये निराश दो कर लौट आये ।लौझते समय 


( &9 ) 


माडलगढ ओर भाद्गवाजून के पास नाडोल फे थाने पर से भारी 
शोविन्द्दास पर दमला फिया | लडाई हुई जिसमे आदमी मारे 
गये। ओर छुपर लोट कर पहार्डों में गये। 


विं० स० १६६८ ई० सन्‌ १६११ में अ-्डुल खां ने राणु- 
पुरा की घाटी फे पास राजपूर्ता पर हमला किया। जिससे 
उसकी घुरी तरद्द से द्वार हुई। इस लडाई में देवधधद फा राय 
त दूदा, नारायण दास सोनगरा, सूरजमल, आासकरण, पूर्ण 
मल शक्तावत, दरिदास राटोड ( बदनोर का ), सादडों का 
माला देदा, फेशरी दास फछुवादा चौद्यान फेशयदासघ ओर 
मुकंददास रंठीड चदनीर फा, आदि मेवाट फे का नामी सर- 
चार मारे गये इस लडाई में गोडथाड पर मेवाड का पीछा 
फ्ब्ज्ञा दोने से राजपूर्ता का भभाव बढ गया ५इसफे घाद 
केलया के पाप राडोड मन्‍्मनदास ने भी अब्दुल्ला फी फौज 
पर छापा मार । इस लडाई में अब्दुलासा की नाऊामपायो द्ोने 
पर पादशाद मे उसयो प्ि० स० १६६८ ६० सन्‌ श्ध्श्र में 
शुजरात का सूपेदार यनोषर यहा भेज दिया। और उसकी 
ज़गद राजा घासु को मेघाड पर मेजा। झुछ असे षाद ही 
राजा घासु फी मदद पर मिर्जा शाहरगय के बेटे घटी उज्थया 
और खान आजम को भेजा । (नसे भी कामयादो न हुई तथ 
. लाचार द्दोषर स्युद वादशाद घि० सर० १३७० इं० सन्‌ १६१३ में 
अजमेर आये। शीए शादज्ञादा सुर्म को मेपाड़ पर शेज्ञा। 
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ओर उसके साथ जोधपुर का राजा सरसिंह नवाजिससखाँ- 
तरवियतखां, अब्दुल्फतह. राजा कृप्णुसिंह किशनगढ़ वाला, 
राजा सरजमल तंवर, (राजा बार का बेटा) जगतसिंद तंवर, 
राजा चिक्रमाजीत भदोरिया चोहान, सय्यद अली, सच्यद 
हाजी, मिजाबदी उज्जामा, मीर सुसाउद्दीन, रज्ञाकवेग उज्ज- 
घेग, ख्वाजा स॒इसिव ओह बारदा का खंय्यद्‌ 


शिद्दाव को भेज | इनके अलावा मालवा व गुजरात के खवेदार 
को सथ उनके रूएकऋर के; दक्षिण से शाहजादा परचेजा की फाज 
में से चीरसिंहवुदेला,सुहम्मदर्खा, बाद्यूबर्खा, (नयाजी, हाजीव 

उड्जबक, मिर्जा मुराद्सफवो, अल्लाहयर, कूका, गज़नी ॥ 
जालोरी आदि को भा शाहजांडे के साथ जाने का हुक्म दिया। 
इतने वर्षा से लगांतर लड़ते रहते ले नामी २ सरदाएों के, 
मारे जाने पर मो महाराणा हताश नहों हुए । और स्वोद्यान 
रध्व चल्लू ( वेदला ), चाहान रावत प्ृ८ईराज कोठारिया, 


रावत भाणसारंग देखोत ( छानोड ) राठोर मन्मनदास, माला, 
हरिदास ( सादडी ) पंचार शब्कणं ( विज्ञोलिया ) 
सेघसिद् ( वेगम ) गावत मानासह ( सलेबर ), काला ऋलयाय' 
€ देलचाड़ा! ) सोलंखसी योसमदेव ( रूपनगर ) सोनगरा केशव- 
दासं, गे डिया जयसिद्द ( लावा ) आदि सरदारा को मुकाबला 
करने को आज्ञा दी । शाइजआदा रसखद आदि का प्रबंध कर 
अरे चढ़ा ऋंचर भीमलिंह ने अब्दुल्लाखां की ड्योढ़ो पर 
हमला किया - ओर ऐसा तंग किया कि ४ महीने तक वह 
लड़ना दी भ्रल्ल गया । 


( && ) 


शाहजादे ने मेयाड के पद्दाडी इलाके में जगह २ थाने 

बैठाये । फराला शचुसाल ओर कल्याण ने आयड सबड की 
नाल में शादी फौज पर हमला किया । शच्रुसाल घायल द्वाक्र 
मेयाड में चता आया | कत्याण फद होकर शाहजादे पास 
भेज्ञा गया शब्साल गोणुदे के थाने में समर पर हमला 
कर लड़ा जिससे वद्द मारा गया ।इस पर मद्दाराणा ने सुलह 
दोने पर उसके छोटे पुञ्र॒ कान्हा को गोगुदा दिया। बेंबर 
कर्णलिद्द ने [मालवे पर धृपला दर सिर्रोज़ ओर «घोरे को 
चर्वाढ छर लूटा शोर वट लिया । राजपृत बटी यहाटुरी से 
लडते २ दिन दिन कम होते जाते थे । और शाही सना पिन 
४द्िन बढती जाती थी। राजपूर्ता फे पारूद्चों की फिबर कर 
' भाला दरिदास ओर पुँचार शुभकम ने कुँबर वरंलिंद से 
अरज्ज सी कि हम शाहजादे की मन्शा जन खेवे यदि बह आप 
के शाही दसरवार में जाने से राजी द्वोफ्र खुल कर लेचे तो 
मद्दाराणा झा अपमान नहा होवे ओर खुलद् ढो ८ाव तो 
उत्तम है । वाद राय खु दरदास की माफेत शाइजादे तक यह 
बात पहुचाई गई। वद्द तो पदते से दी इस वात को चादता 
था। शाइजादे ने फोरन वादशाद्र तक यदह्द खपर पहेँचाई । 
ददर्शाह यद्द सुनवस्ए वटा प्रसक्ष हुआ | और उनको इनाम 

! दिया । बादशाह अपनी दिनचर्या तुझ्चुक जद्दापीर में लिखता 
है फ्रि ' मेरा मुरय उद्देश्य यद्दी था कि राणा अमरसिद् और 
उसके बाप दादों ने अपने विकट पदाडों ओर खुद स्थानों 
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ली एच्राच्छीय ज्ञान मन्दिर, पयपुर 
के गये से न तो हिन्द्स्ताव के किसी बादशाद को देखा 
ओर न उसकी सेवा की है| मेरे राज्य में उसकी बद्द बात 


जत्ष श्ः 


तरहेइस डद्देश से शाहज्ञादे की प्राथना से राणा के अपराध 
चद्व 


क्षमा कर दिये। ओर उसकी शान्ति के लिये अपनी हथलों 


की छाप लगाकर फरमान भी भेजा | साथ में खु्म का इस 
आशय की सचना दी कि यदि तम रण के साथ का मामला 
तें कर सको तो मुझे बड़ी खुशी होगी। शाहजादे ने वादश'ह 
र्वा फर्मान मद्दाएाणा के पाल पहुँचावा। कु बर कणसद 
व सरदारों ने मिलकर खुलद को वात चीत व फरमान अने 
हाल महाराणा को कहा | यह सुनकर महाराणा छुप ओर 
डदास हागये | और कहा अगर मुझे पूड कर यह काम करते, 
तो में हगिज मंजूर नहीं करता, परन्तु ठुमने दो विना मेरा 
मजूरोी यद्द वाद करलो । अब अकेला मे कया कर सकता हैं 
मेरी इच्छा मेंगे पिता का अच्त समय का ताना सहने को न॑ 
थी । आखिर फाल्गुन वदि २ वि० १६७१ ता० ५ फरचरों ई० 
१६१ए को महाराणा शाहजादे से मिलने गये। गोगुंदे के थाने 
घर डन दोनों का मिलाप हुआ | शाही लश्कर तक अब्दुल 
खां, राजा सरसिंद, राजा वीएसिंह देव घुन्देला, खेय्यद सेफ 
खाँ बारदहदा आदि को शाहजादे ने लश्कर तक पेशवाई को. 
भेज्ञा | दस्त्र के अनुसार सलाम के दाद शाहज्ञादा डनसे 
छाती से मिला अगयनी बांइई ओर वचैठाया। महाहाणा ने 
शाइजादे को पक उत्तम लाल जो तोल में ८ टांक और कामत 


( २०१ ) 


में ६० हजार का था। ऊुछ जडाऊ चीजे ७ द्वांथी, & घोड़े 
नज़र किये । शादजाडे ने भा मद्दाराणा को वढिया खिल्नआ्नत 
जलाऊ जमचर, नलपार सोने के साज समेय, जडाऊ ज्ञीम 
बाला पोठा ओर चादी फी जरदोजी सूत घाल। दाथा दिया। 
आर महाराणा के कुबरो, भाइयों सयदारों आदि फे लिये 
चारट जडाऊ जमबर, सितश्रत सा, सिसेपाव, ओर ५० 
घोटे दिये। खुलद्द में यह निश्चय छुआ वि मद्दाराणा बादशाह 
फे दरपार में कभी नदी जायगे। मद्दाराणा का ज्येष्ड पुत्र 
जायगा | शादी फोज़ में मद्वाराणा १००० सवार रखेगे। 
चित्तोड के किले क्ली मरम्मत न की जायगी। गुद्दिल से २०५० 
वर्ष बाद श्राज़् मेयाड यी स्पाधीनता समाम हुई | यादभाद ने 
महाराणा और फर्णुश्तिह की मूक्तिया घनथा पर आगरे में 
दर्शन के भरोसे के यात में रप्थाई। मद्दागाणा ओर यहे 
फुपर एक साथ नहीं गये। इससे फेवर कर्णलिद बढ में 
शादनादे से मिलने राय। शोर फारपुन खुदि २ ता० २६ फायरों 
फो शाहजादे के साथ प्यजमेर गये। यद्ा बादशाद ने फूँपर 
बर्मेसिट शो दिटसताए फे सब रईसों से ऊपर जगा ही। 
झोर परायटनारी मासय दिया। उथां घापिस लौटों तक 
४ लाय रुपये, ७ द्वाथी १८० घोड़े और सरह २ के जावयर 
पद्षा पव चीजें दि । यदलाद रहुर्स य बेगम नृरतर्दोँ न दप्से 
झतश टिये। हसये झतारा पृलिया रतखाम साँसयाटा 
ज्ञोग्त, नीमच अरणोद, शादि पारदह परगत विशेष दिये । 


( १०२ ) 


सुलह होने बाद महाराणा ने उदास होकर राजकार्य सब छोड़ 
दिया | सब कुँबर कर्णसिंद करने लगे। सुलद फरने के लिये 
अगर पहले मद्दाराणा को पूछते तो बह दृ्गिज सुलह नहीं करते। 
यह बड़े बहादुर थे। महाराणा प्रतापसिंह ने एक हल्दी घाटी 
का युद्ध किया। बेसे इन्‍्हों ने कई युद्ध कर चिज्ञय पाई 
परन्तु ईश्वर को इन्हें यश ऐना मंजूर नहीं था। सगर ने 
वेगू” सक्तावत नारायणदास को दी | बह खुलह होने के बाद 
रावत मेघर्सिद को भेजकर महाराणा ने जम करली । और 
चललू चोंहान को दी । इस पर मेघसिंह नाराज होकर बाद 
शाह के पास चला गया। जहां उसकी मनसथ ओर मालपुरा 
जञागीर में मिला | छुँचर कर्णसिह उसे पीछे उद्धयपुर लाये) 
ओर रे मू जागीर में दिलाई। माच खुदि!र थि० १६७६ ता० 
२६ जनवरी १६२० ई० को महाराणा का देहान्त हुआ। श्राहड़ 
गांव के पास्त गंगोरूव कुन्ड के पू्े ही दाहक्रिया हुई! 
चहां इनकी वड़ी छूत्री बनी हुई है। महारणा के ८६ पुत्र हुए 
१ कर्णेसिह २ सूर्यमल ( गांगाबास, नारेला, घरसह्यावास, 
शाहपुरा, सरवाणया ) हे भीमसिद्द ( टोडा) ४ अजुनर्सिह 
५ रतनसिंद ६वाघसिंह हुआ | इन महाराणा ने अपने नाम से 
अमर मदहत्त, तथा चि० सं० १६७३ में महलों का सदर 


द्रवाजा, बड़ी पोल वनवाया | बड़ी पाल पिछोले के वांघ की 
मरम्मत कराई। 





कर्णंविलास रावला एकलिगगढ़ 


( १०३ ) 
५६ कर्यसिंद | 


यद्द मद्ाराण। माघ खुदि २ वि० स० १६७६ ता० ७ फर- 
चरी १६२७ इईस्वी फो गद्दी पिराजे । इनका जन्म भारण खुदि 
२२ घि० १६४० ता० २१ जुलाई १५८६४ इस्ची को हुआ था । 


शादेज्ञादा रुर्म अपने पिता ज्द्दागीए से यागो दोकऋर 
अट करता हुआ इनफों शरण में उठयपुर आया ) उसको मद्घान 
गया ने थडी सातिर से पहले तो देलचाडे की दचेला में घाद 
जगमदिरिों में-पडे घृमद जिसक्षी नोंव उसी ने खुलद दोने के 
समय दी थो पद्दा रखा। यद्दा रदने फे समय शाहज्ञादे ने 
सद्याराणया से पवड़ो बदल भाईचारे का पर्ताव किया । यद्द 
खुर्म का पाडी उदयपुर के विक्टोरिया दो (स्युजियम- 
अजायबघर ) में मौजूद है। 


इन महाराणाने परगने कायम कर देश का प्रयन्य किया । 
उदयपुर में मदलों में पडा चौक, सूर्यपोल, तोरणपोल समा 
सिरोमणि दरीजाना, गणेश डपोढ़ी, चोटी छप्तयाली, माणिक् 
मदल, सूर्य चोपाड दिल खुसाल, जनाने मदल दनपपाये । 
शहर पताह घनवाना ज्ञारो पर एच्न लिगगढ़ यनवया । ओर 
विठौडगढ़ को मरध्यत कराई | जद्दागोए पे मरने पर शाह- 
जादा पुर्म शादतद्रा के नाम से बादशाद शुधा। पद दत्तिण 
से गोगु द द्वोता दुसा भागरे गया मदाराया भी उससे पिल्ले 
इश्हाने साला का दर्सिद को सोगु दा दिया। इनकत देद्धास्द 


( १०४ ) 


फाल्मुन घि० सं० श्द८ए मार्च £६श८ ईमस्वी में हुआ ' 
इनके छोटे भाई भीमसिह-जो मेधाड़ की फोज़ के साथ प्रायः 
दक्षिण में खुर्म के पाल रहना था, और खुर्म को बगावत के 
समय इसके सुख्य सहायक थे ट्रस नदी की लड़ाई में यद्दाढुरी 
से लड़कर मारा गाया | उसका राजा का खिताब और टोड़ा 
मिला । उसके मरने पर उसके लड़के रायसिंह को ५ दज़ारी 
भन्‍्खव मिला । इन महांराणा के ७ पुत्र थे १ जगत्सिदद 
२ गरोबदास, (केरघा, जांसड़ा, घोर्सड़ी ) हे मानलिंद 
४ छच्चसिद्द ५ मोहनसिह ६ चजसिह ओर ६ सूरजरसिंह हुप्ए। 


(६ / 


दो पुजियां भी थीं थे क्रशःबीकानेर और बूंदी व्याही गई । 
६० जशतसिंह धथम । 


यह महाराणा फाल्गुन वि० सं० १६८४७ ता० मा्चे १६२८ 
इस्वी में गद्दी विराजे। इनका जन्म भादों खुदि ३ संचत्‌ 
१६६७४ ता० २५ अगस्त १६०७ ईस्वी को हुआ था। बादशाह ने 
टीफ्ले के लाथ हो ५ हजारी मन्खच भेजा । महावत खां की 
हिमायत से देचल्या का रावत जसवंत खिंद उदयपुर के हुकुम 
के खिलाफ शकेशी करने लगा | तब थि० सं० १६८५ ६० 
सन्‌ १६२८ में महाराणा ने उसको घुलाकर खमझाया पर . 


चह न समझा | आखिर वह अपने पुत्र सहित चंपा बाग में 
सारा गया । 


डूगरपुर को रावत पूंजा भी देवल्या की तरह सकशी 





( रेप ) 


करने लगा ! तर महाराणा ने अपने मत्री अ्रद्तयराज कीः 
अध्यच्तता में फोज भेजी रायल पहाड़ों में भाग गया। फौज 
डूगरपुर को वर्बाद कर उसके महलों में चदन के भरोखे को 
गिरा दिया | देचल्या की तरह सिरोही के राव अज्ञयराज में 
भो सकेशी अरितयार की | इसको भी महाराणा ने फौज भेज 
ठीक किया । इलाका लूटा ओर तोगा घालिस फा इलाफा छीन 
लिया | इसी तरह वबासवाडे के रावज्न समरसिह्द ने भी बादू- 
शाही हिमायत चतलाई तव महाराणा ने दिवान भाग चन्द्र की 
अध्यक्षता में सेना भेज कर उसके देश को चरबाद कर दिया । 
उसने दो खाप रुपये नज़र कर अपराध क्षमा कराया | इन 
/महाराणा ने पवि० स० १६६८ ई० सन्‌ १६७१ में काशी में राणा 
" भरद्दल बनपाये ! और अपनी माता को द्वारका की यात्रा के 
लिये मेज्ा | बहा उन्होंने स्पर्ण तुला दान झ्िया। वहा से 
लौटने पर वह और प्रुवए राजसिद्द खोरू ज्ञी गगा स्‍्तान को 
गये चहा सी स्पर्ण-तुला दान किया। 

बि० स० १७०३ ई० सन्‌ १६४७ में मद्ारणों आकार 

नाथ की यात्रा को गये। बहा नमेंदा स्नान कर स्यण' तुला 
दान किया । तथा उज्जन द्वाते हुए. उदयपुर आये। यद्द दर 

, खाल अपने राज्याभिपेक के दिन प्रधम चादा पश्चात्‌ स्वर्ण 
का तुला दान करते थे। इन्द्रोंने १५ खाल रुपया यर्च करके 
उद्यपर में जगदीश का बडा मदिर वनवाया। आर घि० 
स० १७०६ ई० द्वि० वशाय खुदि १४५ ता० १० अफ्टूरर इ० 


सन्‌ ६६५२ को प्रतिष्ठा की | उस चक्त फएप छूद्द का दें 
दिया | उसकी बेदी स्फटिक की मूल नीलम, मस्तक वेड्य मणि, 
स्कंधघ पर होरे, शाबाओं में माणिक, पत्तों की जगदद मूंगा. 
फ़ूर्ला की जगह मोतियों के गच्छे आर फल रन्‍्तों के बनें हुए 
थे। इन्होंने सेकड़ों हाथी, सहस्तों घोड़े शरीर ५४ गांव दाने 
फिये | यद्द दादा भी मशहूर हँ-- 


' सिन्चुर दीधा सातसी, हय घर छुप्पन दजार | 
सासन चोरासो दिये जगपत जग दातार । 


बहाने चित्तोौड़ के किले की मरस्मत फराई । चौहान 
'रुकमांगद को कोठारिया दिया। और राजा झुज़ानसिंद को 
शाहपुरा दिया। इनका दान प्रसिद्ध है। हर एक्क आदमी 
इनको आशा करता थधा-- 


खाई करे परेयडा, जगपत के द्रवार । पोछोलारों 
पघाओीपिया, कण चूगे कोठार ॥ 


इनका देहान्त वि० सं १७०६ कार्तिक खुदि ४ ता० 
अक्टूबर १६५८ ईस्वी को हुआ | इनके दो कुंवर १ राजसिंदद 
२ अरिखिंह ( द्वीता, पुख्या खालसे, तिरोली ) हुए । इन्होंने 
तालाब के अंद्र बड़े गुंमट के पाख जनाने महल, द्रीखाना ५ 
चना कर उसका नाम जगमंदि्रि रखा। सिरोही भी विजय की 
डसकी यादगार में अपने पासयानिये पत्र मोहनदास के नाम 
पर मोहन मन्दिर ताल।च में बनवाया। उदयसागर की पाल 





श्री जगदीश फा मद्रि 


( १०७ ) 


के पीछे नाते पर मद्ल चमवल्ये | काशी ( बनारस ) में राया 
संदल बनयाये | जगननाथ परो में सी राणामद्तल इन्डीं फे 
यनवाये हुए फद्दते द परन्तु खहा पड़े के अधिकार में रहने के 
बगरणु रएज्प का तालुफ नहंई रद । 
६१ रालसिह प्रथम 
यह मद्दाराणा दि० स० ९७०६ कार्तिक एप्णा ४ ता० २२ 

अफट्यर सन १६६२ को गद्दी पर विराजे ! इनफा जन्म सबत्‌ 
१६६८६ कार्तिक कृप्णा ४७ तोौ० ई० सन १६०६ ता० २३ सित्तम्षर 
को हुथा।| गद्दी वेटते दी मार्गश पे रुप्ण पक्त में महाराणा एफ 
लिगजी गगे। श्र यदा रनों या तुला दाग फिया। सारे दिन्दु- 

बान में यह एक दी राजा थे जिन्‍्द्रनि रत्नों का तुलादान फिया। 
बादशाह ने भी पचदज्ञारो मसव और द्वाथों घाड़े भेंले। 


मदाराणा जगतसिद्द ने चिचौड के फ्ले की मरम्मत 

जारी छो। उसफो इन्दोने तेजी से जारी रपी । मद्दाराणा फा 
काका गर धदास सलिसया शांद्वतादा ने मन्सय जागीर दी थी। 
डसने यद॒शाद वी मणशाद् मेपाह पर घर्पई बरतने की देखो । 
संद महाराणा को सावधान परन फे लिये पिना छुट्टो यद्ा 
बला आायां। मदारागा ने उसे रियासती फारेयार में शरीय 
कर लिया | इसके अलाया मद्ायतागा देवर ५ का पत्त लेपर 
| बाइशाद को सटकाता रदता था । इन सद याता पे इक्ट्रो होने 
पर बहाना दूदध दर थि० स्० १७२१ कासिक घदि ६२ ता 
में भप+र7 १८६४५ हम्पी छो ६ अजमेर झाया | ओर 


( श्ष्द् ) 


मोलची खाढुलला खां बजीर को ३० हजार सवार देकर 
चिसोड़ की तरफ भेजां | महाराणा ने इस खमय लड़ना 
मुनासिब न समझ कर प्रजा को पहाड़ा में ज्ञाने का हुफ्म 
दिया ओर कला खाली कर दिया साहुल्लो खां ने किले की 
मरम्मत को गिरा दी ' वादशाह ने तु शी चन्द्रभाण को महा- 
राणा को समझाने के लिये उदयपुर भेजा | महाराणा इस 
समय चुप हो गये | वादशाह ने पुर, मांडल, खेराबाद, माडल- 
गढ़. जहाजपुर, सांचर, चनेड़ा हुश्ड़ा, बदनोर, वगैरह पर- 
गने भेवाड़ से निकाल कर अजमेर में मिलो दिये | मांडलगढ़, 
'कृप्णुगढ़ के राजा रूपसिंद को दे दिया। महाराणा ने टीका 
दोड़ की रस्म पूरी करने का इरादा कर तैयारी की | इस थ 
शादजहां के बीमार होने पर चारों शाहजादे तख्त लेने क्रे- 
लिये अलग २ तेयारियां करने लगे | औरंगजेब ने महारा य॒ 
को मिलाकर आगरे को तरफ कूच किया। ओर फतिहाबाद, 
खसूनगर में फतह हॉसिल कर आगरे के किले में शाहजांह 
को केंद कर लिया | औरंजेब ने महाराणा से क 


ई बायदे कर 
अपनी तरफ मिलाया, महाराणा ने डसको मदद दी । दारा ने 


महाराणा से मदद मांगी पर वह जित्तोड़ के किले की 


त्त हक] शिया दे 
मरम्मत गिराने म शरीक था। इसलिये म हाराणा ने उसे 
नफरत कर मदद नही दी | 


वशाल खुदि २० खं० १७१५ ता०२ मई १६४८ को 
भहाराणा चित्तोड़ से रवाना दोकर दर्रीवे पहुँले। वहां 


स्य बम 


( १६६ ) 


कपन्ना कर माइलगढ गये, चढ्दा पर फबना कर २० इजार थे 
सपया जुर्माने का लिया। इसी तरद्द बनेडा से २६ हजार 
लिये। फि० शादपुरे गये पद्दा पए प्रेरणा डाल फर रप हजार 
सपया लिया । क्या कि राज़ा सुज्ञानसिंद भी सादला या के 
साथ चित्ौड था। यदा से चलकर जद्ात्रपुर, साथर, 
फुलिया, फेकडी आडि पर अधिकार करते हुए मालपुरे गये। 
बद्दा & दिन ठदर कर खूर लूटा यद्दा सूर माल द्वाथ लगा। 
टोडे का राजा राषक्षिह भी सादला खा क साथ चित्तौड था। 
इसलिये कायस्थ फताद्दचन्द्र जो यहा पर भेजा। रायसिंद 
को माता ने ६० रुपये ठेफए पाछा उुडाया। खुजानसिद् के 
भाई घोस्मदेय के नगर को जलाकर भस्म फर दिया। 
इसके बाद टोझ + साभर, काल सोट, और चायख्‌ पर दमला 
कर जुर्माना लिया। वर्षा समय आने से उदयपुर लोटबआाये । 


हे 


ओऔरगजेव ने गद्दी पर बैठते द्वी अपमे ईफ्रार के 
अतुसाए थि० स* १७९४५ भाट्टपद्‌ यदि ४ ता० ७ अगस्त 
२६५८ ६० का मद्ाराणा फे नाम फरमान लियस भेजा। झोर 
मन्घय यढ़ा कर ६ दज्ञार परद्िया। इसके साथ लाख 
रुपये नगद ओर पाई द्वावा-हृथिनों भेजे । बदनोर और 
माडलगए फे परणने तो दियेद्दी उनके अलाया टुगरपुण 
याँसबाडा, पावर और ग्यासपुर मामद्वायणा फा दिय । 


ओऔरगजेय को थराशासुसार पाँसयाडा ओर देयहया यालों 
जे भद्दाराणा को माठदती कयूल नदों की । इस पए शि० सं० 


न 


( ११० ) 


२७१६ बैसाल बद्&५ता० अप्रेल १६०६ ई० को प्रधान फतह- 
चनन्‍द के साथ, रावत रखुनाथलिद ( सलुंबर ) शक्ताचत 
गरेहकमलिह ( भोंडर ) सिलोदिया माश्रत्रखिंहद., रावत मान- 
सिंह सारग देबोत, ( कानोड़ ), सोलंसो दलपत ( सूरी ) 
रादोर जोधसिंद ( डर ) रावत रुझ्मांगद चोद्दान और उसके 
पुत्र उद्प कर्ण ( कोठारिया ) को ५ हजार फीज देकर वसिवाड़ 
पर भेज्ञा | वहां के राबल समरसिंद नें १ लाख रुपया दस 
गांव देशदाण एक द्ाथी शोर एक्क हथनी देकर अश्रीनता 
स्वोकार क्ञो, इस पर महाराणा ने दख गांव देशदाण आर 
चोसख हजार रुपया माफ कर छोच दिया । 


5 


राणा स्वयं वलावर पर चढ़े | ओर फतहचन्द क 


हिना 


साथाड़े से देवल्ये पर भेजा, रावत हरीखिह भाग कर 


| 


दशाह के पाल गया। उसको माता ने अपने पौन्र 


प्रतापसिंह को फतहचन्द के 


2) 


दर 


सभेजा। आर पांच हज्ञार 


रूपये के साथ ए5 दृथिनी दृढ़ में दी। प्रवापसिंद को वह 


रद 
महाराणा के पाल लाया और वादशाद से सद॒द्‌ न मिलने पर 
दड़ी के काला खुल्तान, चदले के राय सयलखिंद, सलुचर 
के रा रघुनाथलिंह, और भीडर के शक्ताबत मोहकमसिंह को 
चीच में डत्ञकर रावत दरीसिह भी महाराणा के चरणों मे 
आया ।४० हजार रुपया १ हाथी १ हथिनी भेट की | इसी 


तस्द छंगरपुर के रावत गिरधर ने भो मद्दाराण की आधीनता 
झेवीकार को ६ 


( १११ ) 


वि० स० १७१७ ६० सन्‌ १६६० में कृप्णुगढ के राजा 
रूपसिह की वेटी चारूमती बाई की शादी बल्शाद कग्ना 
चाहता था परन्त् वह यचन से शादी नहीं करना चाहती 
थी | वह पुष्टी में मागे थो। ओर उसके भाई चगेरह ने कहा 
कि “दम सब लड मरने को तैयार है पर तुभफो नहीं बचा 
सकते, इस समय फेपल भद्दाराणा राजसिंद ही औरमजेय 
के विस्द्ध तुम से शादी कर सफ्ते हैँ” यह छुन उसने एक 
अर्जो महाराणा के पास भेजी ओर अपने को उनऊे अपण 
करदी | ओर लिखा कि में यवन से शादी नहीं परूगी। श्री 
कृ्णने रज्मणी को शिशुपाल से दबथाया। पेसे ही आप 
मेरी रक्चा कीजिये। वरना म॑ आत्महत्या कार्गी, वह पाप 
शाप को ज्गेगा । इस पर भद्दाराणा सुसन्त रूपनगढ गये । 
और शाही फौय जो इस लटकी जो लेने आ्राई थी उसफो 
शिकस्त देकर शादी कर लाये। इसी चारमती थाई थे राज- 
नगर में बाधडी बनवाई । 


चबि० स० १७१८ ई० सत्र (व६२ में मेपल फे पहाड़ी 
भीलों मे शिर उठाया | मद्दाराणा ने फोज़ मेज फऋए उनकी 
पार्ल चस्वाद कर सजादी। और इस इलादे में सरदारों को 
ज्गीर देकर वाद दिया | 


वि० स० १७२० ई० १६६३ में सिरोद्दी के राय अद्चय- 
राज़ क॑ कु चर उद्यरलिद अपने वत्प को बेद फर स्वय राज़ 


( ११२ ) 


ऋरने लगा। महाराणा ने फोज मेज कर अक्षयराज को पीछा 
राज्य दिलाया | महाराणा की वाराजगी से सलुबर का रावत 
रघुनाथलिंद बादशाह के पास गया । महाराणा ने सलुंबर जप्त 
करके पोरखोतली के राव केशरीलिंह चौहान को दिया | सिरोही 
के राव वेथैशाल के श॒त्र उसको राज्यच्युत करते लगे ।श्स 
पर वि० सं० १७३४ ईं० सन १६७७ म॑ जीलचाड़े की तरफ 
जाते समय महाराणा ने डसको खहायता कर राज्य पर इटंढ़ 
किया और उसके बदले में एक लाख रुपये ओर कोटा आदि 
४ गांद लिये। किसी ने महाराणा का सोने का कलश छुण 
लिया | और सिरोही पहुँचाया। जिसके लिये महाराणा ने 
राव वेरीशाल से ५ हजार रुपय लिये । 
श 
ओरंगजेव शुरू से हो हिन्दु धर्म का विरोधी था जद 
चह गशुज़्रात का खुवेदार था। उसने अहमदावाद मे चिंतामण 
'का मंदिर तुड़चा कर मलज्ञिद वनवाई वादशाह शाहजहों ने 
इस मंदिर को पोछा वनवाने का हुक्म दिया । और भी कई 
मंद्रि ठुड़वाये थे। गद्दी बेदन के १२बे चर्ष में हिन्दुओं के 
मंद्धि र; पाठशाला आदि सब तोड़ने का हुकुम दिया । काठिया- 
चाड़ में सोमनाथ. काशी में घिश्वनाथ, मथुरा में केशवदास 
राय के प्रसिद्ध मंदिर तोड़े गये। और गोवर्धन में वल्लभ 
संप्रदाय की गोवद्धन की पृत्ति तोइने का इकम दिया तब 
द्वारिकाश्रीश का मूत्ति को गोस्वासी मेवाड़ में लाये। आसोटीया 


श्यु 
विमरखा। वाद मार बनने पर कॉकरोली में स्थापना की। 





( ११३ ) 


ओ नोथजी की मूत्ति को लेक्र गोस्वामी बूदी, कोटा, पुष्कर 
किशनगढ जोधपुर गये परन्तु ओरगजेप्र के डर से छिसी 
ने नहीं रखी | तय चापपासणो ( जोधेपर ) से महाराणा को 
अले कराई | महा"णा ले बड' खुशी स मजूर कर श्रीनाथज्ञी 
को मेवाड में बुलाये। बि० स० १७०८ के फल्‍्गुन चदि ७ 
ता० २० फरपरी १६७२ को गोस्वामी श्रीनाथज्ञी को मेवाड़ में 
खाये | और मद्रि वनयाक्षर सोहाड गाप में स्थापित किये। 
जे! इस वक्त थ्रीनाथढ्ारे के नाम से भसिद्ध है । 


औरगजेब ने वि० स० १७३६ जे चैशाप खुदि २ न० २ 
अप्रेल १६७६ ईस्वी में समस्त हिन्दुश्नों पर ज्ौनत्नया ऋर 
लगाया पहले उसफो अरूपर ने माफ फर दिया था। अब 
पीछा लगाया इससे लाएों श्रादमों फरवाद ले गये पर मद 
खुनो और उठी सस्ती की गई। भीड को द्वायियाँ से छुचलपा 
कर छइढाई इस पर महाराणा ने ओरगजेय फे नाप यद्द 
पन्न लिख[-- 

आंदार व शर्काए के याद जाहिर हो कि में आपपः 
सैस्प्पाद अगरचे आपस दूर है, परन्तु फिर भो तस्वेदारी 
समक इलाखी के कामों में त्तेयार हैं, मे डिन्दुस्थ/स के बादशादों, 
अमीर्ो, मिर्जाओं र्ताओं, रावों और ईरान, चूरन, 
'साम के सरदाशसाता गिलायतों फे रद्दने चाले। तथा र्उ॒श्की 
ओर दर्या के मुपाफिस रे पेस्य्यादी में मशगूल हैँ। यद्द 


ष्द् 


( ११४ ) 


मेरा कहना वहुत दी साफ तरह पर है । इस वात को संग 
जानते हैं । मुझे मरोला हैं कि इसमें श्राप को भी शक्त न होगा। 
मैं अपनी पहली चाकरो, आपकी मिहरवानी पर नज्ञर करके 
आप से यह अर्ज करता हूँ कि उन बाता क्री तरफ जिनमें 
आपकी और दुनिया की वहतरी दे जो नीचे लिखी जाती है 
उस पर अवश्य ध्यान दे गे- 


मैंने सुना है कि आपने बहुत सा रुपया मुझ खर- 
रूपाह की खराबी को तदवीगे में ख्े किया हें । और आपने 
अपना जाली खजाना भरते के लिये जजिये का मदृ॒धूल 
लगाया है । आप पर रोशन है कि महस्मद जलालुद्ीन अझ- 
बर ने जो आपके वाप दादों में से थे वाइशाही क्रार्मों को ४२ 
चर बड़े इन्लाफ के साथ पूर्ण किये। हरेक कॉम को आराम- 
पहुँचाया देखाई, मुलाई, दाऊदी, सुखलमान, ब्ाह्यण तथा 
घाय उनकी सिगाह में वरावर थे | सब पए एकली मिहरवानी 
रखते थे | उनका इन्लाफ द रहम इस कदर ड्यादः था कि 
शजा ने उनका लकव जगत गुरू रखा था । 

लुरुद्दीन मुहम्मद जहाँगीर ने भी २२ दपे तक अपनी 
प्रजा की हुकूमत और रक्ता का । और कभी अपनी कारंबाही 
में खुस्ती नहीं की । उन्होंने अपने नेक इरादे के सबब हरेक 
जगह कामयाबी दहांलिल की । 


मशहर शाहजहां ने ३९ चपे तक अच्छे इन्तजाम के 


( १० ) 


साथ बादशाहत चलाई ओर ऐसा नाम पैदा किया कि हमेशा 
डुनिया के पर्दे पर रहेगा। यह नतीजा उनको रहम दिली नेकी 
के तुफेल फिर मिला था। आपके पाप दादों की रू्ाद्िश दिल 
से भलाई को तग्फ थी जेंला कि ऊपर लिया गया है पे ऊचे 
रादम दिल की यार्तो पर श्रमल करते ये जिससे जिधर फो 
कदम उठाने फतद्द उनके साथ चलती थी । तभी उन्होंने 
अपनी जेर दकूमत में कितने द्वी मुल्क ओर फिले फतद किये 
थे। आपके भद्दद में वहुत से जिले यादशादत के निकले चुके दे। 
बहुत सी नई ज्यादती होने से ओर भी इलाके द्वाथ से ज्ञाते 
रहेंगे । आपकी प्रजा कगाली तथा तकलीफ में फेंसों हुई दै, 
खरापी फैलती जाती है, कई मुश्किलें यढती ज्ञाती है।जर 
घरों ने पादशा्दों शोर शादजादों फे घर में फदम रखता दो 
तो ध्रमीर और रव्यत फा तो ईश्यर दी मालिक ऐहै। सिपाही 
शिकायत परते है, सोदागर फरियादी फरते है, सुखलमान 
नाराज दे । दिन्दू और दूसरे लोग जरूरनों से इस पद्र तग 
हो गये हू दि शाम को प्राना भी नहीं मिलता | शोर सथ 
मू से बेचन रहते है । 

यद्द कय दो सकता है कि बादशाद अपनी फरगाल प्रता 
पर सस्त मदसूल डालता हँ-पायम्र रदे । पूर्य से पश्चिम तब 
यदद श्रफवाद फेली हुए है कि दिदुस्थान फा यादशाद द्विर 
पुत्ारियों से जलन फे कारण-आपगणों, योगियों सन्पासियों 
पैरागियों, से ज़परटस्ती मद्सल लेना चाहता ६ यद्द तिमूरा 
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खानदान की इज्ञत का खयाल न करके लाचार कोने में बेंठने 
चाले पुजारियों पर जोर दिखलाना चाहता है। कछामिल 
( 07ए0 6 ) इलाही समझा जाता है तो उसमें साफ लिखा 
है कि “खुदा सिफे सुसलमानों क्वा मालिक नहीं है चल्कि सारे 
जगत का पालक हे । दिन्‍न्द्र ओर मुसल्लमान इसकी निमाह में 
एक से है रंग ओर खूरत का फर्क इश्चर की कुदरत से है। 
आर वह्दी सब को पेंदा करने चाला ह॑ | सुसलमानों के इवादत 
खाने मे भी उसका नाम लिया जाता है ओर मदिरों में भी 
सूर्ति के सामने जहां घंटे चज॒ते है उसी की तारीफ ओर पूजा 
होती है। दूसरी कोमो के मज़ह॒बों और रीतियों को दूर कहना 
ईश्वर फी मर्जी के खिलाऊ है। हम किसी तस्वीर का झछुख 
चिगाड़ बेते है। तब डसके वनानेवाले का नोराज़ करते है १ 
किसो शायर ने यह वात ठोक लिखी है कि “खुदाई ५ 
कारखाने म॑ एदराज़ मत करो।” 


मतल्व यह है कि जो हिन्दरआ पर जजञिया कर बठाया 
गया हैँ बद इन्साफ से दूर है इन्तज्ञाम से भो दुरुस्त नहों है । 
इससे सुल्‍्क गरोब ओर तबाह हो ज्ञायगा | इसके सिवाय 
यह एक नई बढ़न्त है ओर हिन्दुस्थान के पुराने दस्सृर के 
खिलाफ । यदि आपने अपने मज़हबो खयालों की पेरवी से 
यद्द बात पसन्द की है तो इन्लाफ यह चाहता है कि अब्बल 
जज्षिये का महस्टुल रांमलिंड ( जयपुर ) से जा हिन्दुओं का 
सिरोमणि है और मुझ जैरख्याह से मांगना चाहिए । जहां से 


( ११७ ) 


महसूल पखूल करने में आपको ज्याद दिऊत॑ नहीं उठानो 
पडेंगी । परन्तु चोटियों और मक्पियों को डुस देना पेज्ञा 
है। ओर हिम्मतघर तथा पद्दादुरो के योग्य नहीं है ताउज्चुय 
है कि वादशाही यजीरों ने इज्जत ओर रास्ता के बायत 
सलाह नहीं दी। 


इसके अलाया बादशाह ने जोधपुर पान्से कर लिया, 
ओर चहा ऊे पालक महाराजा श्रचीतर्सिद्र को रित्लो में ही 
कौैठ करत का हुरूम दिया, पर छु राठोड डुर्गाठाल कालपेल्या 
का भेष कर पुगी वजाता हुआ महाराजा को साप के टिपारे 
में छुपारर फैद में से निझ्राल लाया । मद्दाराणा ने उनको भा 
अपने यदा शरण रखफर रहने फे लिये फेल्वा गाय दिया। 


इन खय यातों से यादशाद पडा नाराज हुआ, ओर 
चि० से २७३६ भादत्रा खुदि ८६० सन्‌ २६७६ तो० ३ 
सितम्पेए' फो दिल्‍ली से रचाना होकर १३ दिन में अजमेर 
झाया और 'शपने सर शाहजादों जो अश्रपनी फौन समेत 
अजमेर वुलाया | मद्दाराणा को बरगद करने को जबरदस्त 
तैयारी कर, तदद॒व्यरखा का समाडल और नागार के राव 
इन्द्रसिद्द को नीमच फी तरफ रवाना फ्रिया। 


/' यह सयर खुनरर महाराण ने भो अपने सरदारों से 
सलाद कर प्रजा को मेगा तथा उदयपुर खाली कर पदाडों 
में ज्ञाने का हुफ्म दिया श्रीर आप भो सम्मर पद्दाड में देवी 
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माता गये ओर यहों मुकाम किया । वहां भोमट के पानरवा 
जूडा, मेरपुर आदि भोभिया सरदार ५० हजार भीलों 
सहित हाजिर हुए | उनके दूस दस हज़ार के तुंग अलग 
धनात र हुक्म दिया कि नाक्रे घाटियां रोक कर शाही फाज 
की रखद तथा जज्ञाना लूट कर महाराणा के पास पहुँचाओ। 
बाद महाराणा नेनवारा गये | वहाँ पर मेाचड़ थ मारवाड़ 
के सरदार खुकुटुम्ब इनकी रक्ता का मार महाराणा ने अपने 
ऊपर लिया । इस चक्त राजपूत सेना में २० दजार 
सवार और २५, हजार पेद्ल सिपाही थे। इसके अलावा 
भद्दाराणा ने अपनी फौज को इस प्रकार अलग अलग 
सुकरिर की । 
कवर जयसिंह को १३ हजार फोज़ के साथ सबकी 
मदद पर सुकरिर किया। देखूरी के लोलंखी पिक्रमादित्य, 
घाणे राव के ठाकुर गोपीनाथ, वद्नोर के ठाकुर सांचलदास 
को घाणुराव, और वदनोर के पहाड़ी जिले पर-प्रधान 
दयालदास को मालवे की तरफ ओर छोटे कुँचर भोर्मा नह को 
गुजरात को तरफ रवाना किया । 
वाद्शाह ने हसन कुली खां को ७ हजार फौज देकर 
राणा से लड़ने को भेजा । ओर आप खुद मार्गशीर्ष झुदि & . 
त्ता० १ दिसम्बर को अजमेर से उद्यपुर की तरफ रवाना हुए । 
साथ में युरोपियनों की मातहती में तोपखाना भो था। 
सहजादा मुहस्मंद आजम भी आ पहुँचा | बादशाह मांडल, 
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राजसमुठ होता हुआ देवारी पहुचा और यहीं ददरा। 
देवांरी के घाटे पर राजपूत थे ये खूब लडें। राठौड गौराखिद 
आदि मारे गये, रावत मानसिद्द सारगदेवोत आदि घायल 
हुए। घादे पर कवजा कर वादशाह आगे पहाड़ों में न बढा 
उल्तको घिर ज्ञाने का डर था | इससे वहीं ठहरा। हसनकुली 
खां राणा के पीछे गया। चह भी नाफामयार दोकर लोट 
आया । शाहजादे मुदृस्द आजम को उदयपुर भेजा, पर शद्दर 
फो खाली देख जगदीश का मद्दिर तोडने लगा। यद्धा पर 
कुछ राजपूत घडी चद्दादुरी से लडकर काम आये | ओर भी 
कई छोटे २ मद्रि तोड कर शाहज्ञादा लोट आया । 


बादशाह शाहज्ादे अकबर फो उदयपुर छोड़ कर 

जबे० स० १७३६ के फाल्गुन खुददि ३ ता० २९ फरपरी १६८० ई० 
को चित्तोड़ गय[। उदयपुर से शाद्दी फौज दृठा फर शादणदे 
को चित्तौड़ पर मुकर्रिए कर आप अजमेर को गया । टाड 
साहब लिखते दे कि मद्दाराणा ने देवारी के वादर अचानक 
बादशाद् पर हमला कए उसऊझा तोपखाना, डेरा, सामान 
सब छीव लिया। ओर उसकी सरफेखियन वेगम को गिर- 
फ्तार कर लिया । परन्तु पीछा द्िफाजत के साथ बादशाह 
के पास भेज दी | राजपूर्तों को भी शाही तोपयाने से बडी 
द्वानि हुई परन्तु उन्दों ने ऐेखी बद्दौदुरी दिपलाई कि वादशाद 
को चित्तौड फा रास्ता लेना पड[। नाथद्वारे वाले भी अपने 
आगद्य की पुस्तक में लिखते हैँ कि “ राणा ज्ञो ने आलमगीर 


( १२० ) 


को रंगी चंगी वेगम को गिरफ्तार करलो । "शाहजादा श्रकश्वर 
तहवब्वर खां समेत उदयपुर आया; ब्दा से एकलिंगजी की 
तरफ बढ़ा। रास्ते में चीरवा के घाटे के पास करगेंट के 
भाला प्तापलिंह ओर भदेखर के चढ्मो ने हमला कर उसके 
४ हाथी, घोड़े ओर ऊँट छीन लिये। उदयपुर के थाने पर 
कोठारिया राचत रुक्‍्सांगद्‌ के पुत्र उदयमान ओर अमरलिंह 
चोहान ने हमला कर बहुत से मुसलमानों को मारा | इसी 
तरह राज्ञ नगर के थाने पर सवलसिह प्रावचत के पुत्र 
सुदहकमलिद शक्तावत तथा कई चू्‌ं डाबत सरदारों ने द्रमला 
किया। हसनकुली खां वड़ी फौज लेकर गोराणा के रास्ते 
भाडोल गया। उस पर रावत मानसिह, रावत रतनसिंदद 
चंड़ावत ( सलूबर ) और राव केशरीसिंह चौहान ने हमला 
कर बरघाद्‌ कर दिया। नाल के एक मुंह पर लकड़ीयें इकट्टी 
कर आग लगादी फिर दोनों तरफ से हमला कर खूब देरान 
किया । बड़ी मुश्किल से भाग कर वादशाह के पास गया। 
ओर कहा कि वहां पर ठहरने के लायक कोई जगह नहीं है। 
कवर भीमलिंह ने गुजरात पर हमला किया, ईडर को 
चंस्वाद्‌ किया, वड़नगर लूट़कर ४० हज्ञार रुपये ज़माने लिये। 
चहां से अहमद नगर ज्ञाकर चहां चड़ी ओर छोटी ३०० 
मसजिदे गिराई। तथा २ लाख रुपये लिये प्रधान द्यालशाह 
ने मालवा लूटकर मसज्िदे गिराई कई ऊँट सोने से मर 
लाया । बादशाद अजमेर गया तब राणा ने राठोड़ सांचलदाख 


). 


है प्र ) 
को भेजा । बदनोर में १९ इजार शाही फौज थी उसका 
सेनापति सहेला खा था । उस पर राठोड सायल॑दास ने हमला 
फिया ! बह अपना स|मान छोडकर रातों रात भगकर 
बादशाह के पाल पहुँचा। इसी तरद केशरीखिंद के पुत् 
शक्तावत गगादास ( वानसो ) ने चित्तोड की वादशाही फौज 
पर इमत़ां कर उसके हाथो घोड़े छोन लिये | महाराणा के 
फुँवर गजलिंह ने वेगू पर हमला कर उसे नए्ट-प्रए कर दिया। 
/,.. फवर जयधलिंदद ने भगवन्त्सिद् ( अरिसिद्दोत ) चन्ढ- 
सेन माला ( सादडा ) चोहान सवलसिंह ( बेदला ) रतनसिंहः 
चूडाबत, कुबर गगदाप राठौड, गोपोनाथ, पथार चैसोसाल, 
रात फेशरीलिंह, मुहकमसिद्ध, चोहान क्शरीसिह, रावतः 


<7िकमागद, खीची रावरतन, रापत मानखिद्द सारग देवोत, 


माधयसिद्द जगाबत चूडाबत, शक्तावत कान्हा, भाला 
जसबस्तर्सिद ( गोगु दा ) काला जेंतसिद्द ( देलधाड़ा ) 
आदि सरदारों के साथ ९३००० खयार २०००० पेदल फोज- 
से वित्तोड जिले में शादजादे अकरर को फौज पर रात के 
समय हमला किया । शाइजादे के १ दजार सिपाही तीन हायो 
मारे गये । धद्द भाग कर अजमेर गया। कु बर ने दायी घोड़ 
और नवारे छीन लिये। तवु तोड डाले। शाइज्ञादा अमरूबर 
चत्तौड छोड कर नाडोल में ठद्वरा उस समय केबर- 
| झ्लमसिद, राडौड गोपीनाथ और सोजजली विक्रम ( रूप नगर ) 
ने देखरी के घादे को पाए कर घाणराब के एस अकबर, 


फ 


( ११२ ) 


तहब्बर खाँ की ११०५० फौज पर दमला किया, जबरदस्त 
लड़ाई हुईं । राजपूर्तों ने शाही खज्ञाना लूद लिया। यद्व बात 
'देख कर वादशाह ने सुलह फी बातचीत को | 


दक्षिण में मरहर का उपद्रव बढ़ रहा था। इसलिये 
ओरंगजेव से घबरा कर महाराणा से श्यामर्लिद छार झलद 
का प्रस्ताव किया । ओर आप शाहजादे आजम को यहां छोड़ 
स्वयं दक्षिण में गया | महारणा ने भी शाहजादे को कददला 
दिया कि इम तुमसे छुरे, कटार, तलवार से लड़ाई करंगे। 
यह तैयारों कर बह नेनवारा से कुंभलगढ़ आए रहे थे। रास्ते 
में ओड़ा आम म॑ भोजन करने को ठदरे। यहां युद्ध के कायर 
सरदारों ने खिचड़ी में विष मिला दिया जिससे वि? खं०१ 
१७३७ के कार्सिक सुदि १० ता० ३ नवस्वर २६८० ई० को 
बह्दीं कुभलगढ़ से ४ कोस की दूरी पर ओडां ग्राम में उनका 
देहान्त हो गया * चहां उनकी छुत्री वनी हुई है । 


इन्हों ने शक्तावत गंगादास को चानसी, तथा चोहान 
फेशरीखिंद को पारसोली दी। 


न्दोने वि० सं० १७१८ में राज़समुद्र को नींव डालो ॥ 
और बवि० सं० १७३१ ई५ सन्‌ १६७० में प्रतिष्ठा की। उस 
समय महाराणा ने अपनी पाटयी महाराणी और पोते अमर- 
खिंद सद्दित स्वर्ण का तुलादान किया। इस तालाब और 
'पहाड़ पर के महलों में १०४४७५८४) रुपये तालाब, महल, दान-- 





६ श्र३ ) 


धुएय, उत्सव एवं दूर-दूर के रईस को द्वाथी घोडा सरपाथ 
भेजने में जचे हुए। इसके अलावा मद्दाराणा ने कई रुघर्ण 

) के तुला दान किये, चद अहण में कामथेनु दान दिया जिसके 
साथ ९ हजार अशर्फिया च चहुत सामान दिया। कुबरपदे 
में इन्दोंने उद्पुर से सर्चऋ्रतु विलास मदल, वाबडी, और 
हाथी लडले का अघड बनवाया | अपनी माता जनादेवो के 
नाम पर ६ लाय रुपये पर्ये कर घड़ी का तालाए (जञना सागर) 
घनयाया ) अर माता का मन्दिर देयारी के घाटे का कोट, 
दरवाजा, तालाव और एक लिंगजी में इन्द्र सरोधर की नई 
पाल बनवाई। कुयर जयसिंद ने रणसागर तालाब बनया 
>र प्रतिष्ठा कराई। 


फुवरपदे में यद्द बृदो शादी फरने गये घद्दा उसी ल पर 
ज्ञाचपुर फे महाराजा जसचन्तर्लिद भी शादी फरने आये 
उस जगह पहले तोरण कौन याथे, यद्द आपस में पेश आई। 
जोधपुर महाराजा ने कद्दा हम कंक्नीज़ के राज्ञा जयचन्द 
का सन्‍्तान हूँ । जिससे पहले हम याधेगें। कुपर राजलिंह 
ने कहा हम हिन्दुवा खाये हैं, टम्दारें बाप दादोंने हमारे 
बाप दादों फी चाकरों फीहेँ इसलिये दम पदले चाघेगे। 
इस पर पूँदी राष ने बद्दा महाराणा सप्र के मालिक हैँ इस- 
लिये दँचर दी पदले बाघेगे | भ्रापिर ऋचर राजसिद ने ही 
बदले तोरण बाघा। 


६ १२४ .). 


इन महाराणा के ७ पुत्र थे -१ खुल्तानखिद्द २ सरदोर- 
सिह ३ जयलिंह ४ भीमसिंह ( यनेड़ा ) ५ वहादुरखिह ( भूया- 
वास ) ८ इन्द्र लिह ओर गजसिंह, ७ खू्‌रतसिंह ८ तखतसिंह। 


इन महाराणा की राणी रामश्सदेने देवारी के अन्दर 
भरणो की सराय के पास त्रिमुखी बाबड़ी वनाई। ओर राणी 
भाती ने देवारी के अन्दुए शाजराजेश्वर का मन्दिर ओर 
चावड़ी बनवाई। 


हैं ६२ जया|सह 


ज्ञब महाराणा क्वा देहान्त हुआ | तव यह कुरज गांव 
में बादशाही फीज़ हटाने में लगरहे थे। वहां खबर पहुँचने पर 
कार्सिक झुदि १० वि० सं० १७३७ ता० ३ नवम्बर ई० को) 
गद्दी विराज्े। इनका जन्म पौष चदि ११५ सं० १७१० ता० 
० दि्सिस्वर १६५३ को हुआ था। 


राठोड़ ठर्गादास से पहले शाहजादे मोजम को बादशाह 
'बनाने का सब्जा दिया परन्तु उसकी माता के रोकने पर वह 
दम में न आया। किर शाहजादे अकवर को मिलाया! और 
उसको वादशाह |वनाकर अजमेर चढ़ा ले गये। परन्तु 
ओऔरंगजेब वड़ा धूर्त था। उसने कूटनीति से एक पत्र लिख 
राठोड़ों के केम्प मे डलचह दिया। जिससे राठौड़ उसे छोड़ 
चल दिये । और लाचार अकबर को दक्षिण में मरहठों-की 
शरण में ज्ञाना पड़ा । इस पत्र में लिखा था कि राजपूर्तों को 


89५5 





( १श४ ) 
आगे रस बरबाद करने की ठुमने अच्छी तदवीर की इत्यादि । 


ओऔरगजेव मद्दाराणां पर फतह पाने में नाकामयाव 
होकर चला गया। ओर सधि करने की तद॒वीर सोचकर 
ध्यामासद्द को घर जाने फी आज्ञा दी । और उसके दारा सधि 
का गुप्त प्रस्ताव किया । इस अस में मद्दाराणा राजलिंद 
का देहान्त होगया। ओर शाहजादे आजम की सलाह के 
सुआफिर महाराणा ने सुलद्दध करना मजूर किया । श्रावण 
चदि ४ स० १७३८ ता० 5४ जून १६७१ ईं० को राज्नगरः 
मुकाम पर शजादा आजम से महाराणा मिले । शाहजादे ने 
मद्दागणा से प्रीति बढाई। क्योंकि प्राथः खभी शाहजादे 
दुशाद बनने के लिये मद्दाराणा का सद्दायता के इच्छुक 
होत रदे । 


इन मद्दाराणा ने ति० स० १७४४ ६० सन्‌ १६८७ में 

ज्ञय समुद्र वालाय की नींच डाली । यद्द चार वर्ष में बनकर 
समाप्त हुआ | त्रि० स० १३८८ के जेंप्ठ खुद्दि ४ ता० २२ 
मई २६६२ इ० को इसकी प्रतिप्ठा कर प्रदक्तिया जी ओर 
क्या तुला दान किया। यद्द तालाय & मील ताम्बा ० मील 
'"टीड़ा ससार ये यद्द मीठे पादी का सप्र से बडा तालाब 
(विना जाता है टसका घेर १६ मील ओर २१ घर्ग मील है। 
“यहीं मगरे पर मद्दल, हाथी लड़ाने फा अघड बनाया, सामने 
के पट(ड पर तथा पानी में भी मदल घनथ थे और घीरपुरे 


के पास जसनगर घसाया। जहां अ्रभी शअद्ालन है। इन्होने 
कुँचरपदे में उदयपुर में रंग सागर दनवया। ओर गद्ी 
बैठने के बाद देवाली का तालाब ( फतहसागर ) बनवाया । 
ओर थूर का ताल्ाव बनवाया । 


मेवाड़ के महाराणा शराब नहीं पोते थे परन्तु इन 
महाराणा के कुंवर अमग्सिंह ने जयसलमेर शादी की, 
फुचरानी भमव्यानी शरार पीती थी। इसलिये महाराणा ने 
भटयावों चाहट में महल वना दिया चद्द वहां पर रहतो थी । 
उसके साथ कूबर अमरखिंद भो शराब पीने लगे । इससे 
बाप-चैटे का आपस में छेप बढ़ा । केयर थे सहायता 
लाये कई सरदार कवर के पक्ष में हो गये । अतः महारासप्‌ है 
को उदयपुर छोड़ना पड़ा । अन्त में खेरख्यादाों न घाणुराव 
मुकाम पर सुलह कराई। ह लाख की जागीर मुकरर होकर 
कुवर राजनगर में रहने लगे $ महाराणा पीछे उदयपुर आये ! 

मुगलों के समान मेवाड़ में जागीर बदलती रहती थों। 
महाराणा ने चोहान केशरीसिंह को सलंबर दी। इस पर 
चोहान केशरीसिंह और रावत कांधल चूंड्रावत सलाह करते 
इुए थूर के तालाव पर आपस में लड़मरे। बाद महाराणा ने 
रत कांधल के वेटे केशरीखिंह चड़ावत को पीछी सलंदर 
दो। चॉसचबाड़ का राचल अजवसिंदह महाराणा की आइल' 
हुकुमी करता था। उस पर चढ़ाई केर सजादी। इनका 


( ₹#२७ ) 


देहान्त आश्यिन वदि १४७ स० १७५५ तो० २३ सितम्पर 
श्मऐेह ईस्वी को हुआ था। इनके चार पुत्र हुए १ अमरसिह 
२ उमेदर्सिद्द (कारोई ) ३ प्रतापसिंद ( बावलास ) और 
तख्तसिंदद हुए! । 


इन्होंने घृडाचत हारिफाद[स को देवगढह आर राजा 
भीमसिह को बनेडा दिया। 


४३ अमर सिद्द छ्विताय-- 


जय महाराणा जयसिद्द का देहान्त हुआ तब यह राज 
नगर थे। वद्दा से उदयपुर आफऊर आशियन खुदि ४ स० १5१५ 
# ता? 7८ सितम्बर १६५८ इस्पी को गद्ठी पर बैठे । इनका जन्म 
मार्ग शीर्ष चदि ५ स १७२६ ता० ३० अफक्‍्टूरर १२७२ ईस्पी को 
हुआ । 


डू बरपुर के रावल रुमानसिह, वास बाड़े के रापलत 
अजपसिंद और देवज्षिये ऊे रायत प्रतापसिद्द ने द्ाजिर हो 





१ बीर विनोठ में प्रवापमिंद को ट्सया और उमेदर्सिह 
की तीसरा होना लिखा उसी भाफिक प० गौरी शकर ने भी 
।जपूताने के इतिद्वास में लिए, परन्तु यह गनत है । मेंने अपने 
कारखान के कागजात सिरदारों की वेठक की टीपणी से जाच कर 
उमेद्सिंदद को ट्सरा और प्रतापसिद्द को चीसरा लिखा बह सह्दो है । 


( (श८ ) 


'कर टीके का वस्त्र नहीं किया | इस पर महाराणा ने अपने 
काका सम्तसिंद को तीनों जगह फोज्ञ लेकर भेजञा। सोम नदी 
पर लड़ाई हुई ड्रगरपुर के कई चाहान राजपूत मारे गये । 
राखल खुमानसिंद भाग गया । महाराणा की फोञ ने शहर 
को लूटा | बाद देवगढ़ के रावत छारकांदास ने बीच में पड़ 
कर सुलह कराई । राबल ने टीका भेजा ओर १॥ लाख रुपया 
फोज खर्च के दिये | 


बादशाह ने जजिये के एचज् पुर, मांडल, बदनोर ओर 
माडलगढ़ रख लिये थे। इन्होने इन स्थानों से बादशाही थाने- 
दा को निकाल द्विया । 


है 


वि० सं० १७६३ ई० सन्‌ १७०६ में शाहपुरा के राजा 
आरतसिंह का अपना मातहत वनाया। वचि> सं०, २१७६४ ई० 
सन्‌ १७०७ में बादशाह शाह आलम ने जोधपुर, आमेर खाल 
से कर लिये। तव दोनों महाराजा स्वचाई जय सिंह और अजीत 
सिंह उदयपुर आये । महाराणा ले आपस में एक अहदनामा 
किया। यह राजा मुगलों को बेटी देने लगे तब मद्दागणा ने 
इनको बेटी देना आदि बंद कर दिया ! अब इनसे इकरार 
लिखाया कि हस आयन्दा बादश'ह को वेटी नही देंगे। और 

महाराणा को लड़की का बेटा छोटा भी होगा तो वह गद्दी पर * 
चैठेगा | और जयपुर के महाराज्ञा सगाई जयसिंह को अपनी 


बेदी व्याद्ी । ओर इनके साथ फौज देकर जोश्रपुर और आमेर 
पर श्नका पीछा अधिकार करा दिया । 


( १२६ ) 


इन महाराणा ने अमर पद्धा कर जागीरें बदलने फा 

सरीकां वद कर दिया। ओर भो राज्य फा प्रबन्ध किया। 

, छमर शादी पगडी नई ईजाद की पोलद ओर बसीस दो 
नबर सरदारा के मुकरर कर चाकरी का तरीका कायम किया । 


इन्होंने महलों में राज नगर के सगमरमर का शिव 
प्रसन्त, श्रमर पिल्लात ( याडी मदल ) नामी महल घनवचाया | 
चौगान, नफरार पाना; और घडियाल की छप्ती बनयाई । 


इन्दोने पीपल्‍या के शक्तावत घाघसिद्द को शाहु राजा 

के पास सितारे भेज्ञ। इनफा देद्दान्त पौप सुद्रि ९ वि० सब 

२७६७ ता० १० द्सिम्वर १७१० ह० को हुआ | इनफे १ फेवर 

क अप्रामसिंद और १ पुत्री चन्द्र कुंचर छुइ-जिसका विशाद 
जयपुर के मद्ाराज्ञा खपाई जयसिद्ध के साथ किया। 


६४ सप्रामसिद्द 


यद्द! मद्ाराणा दि० स० १७६७ पौप खुदि १६० सन 

7 ३७१० ता० ६० द्सिम्पर फो गदी प्रिराले | और राज्यामिपेक 
वि० स० १७६८ ज्प्रेष्स चदि ५ ६० सन्‌ १७२१ ता० २६ थप्रेल 
को हुआ | इस परक्त जयपुर फे मदहायज्ञा सवाई ज्यरसिठ 
उदयपुर में दो थे। जिस सम्रय सिद्दालन पर यद्द पटरानी 
सद्दित विराजे। शीर अमिपेक दो रदा थ मद्दाराज़ बद्ा चाये 


$ पा रा 


( १३० ) 


ओर चंमश्देारों से चभर लेकर एक तरफ त्ती स्वयं माहाराजा 
और दूंसरी तरफ राठौड़ डुर्गादास महाराणा पर चमर ढुलीने 
रंगे | इत्का जन्म दिं० से० १७४७ प्रथम वैशाख चदि ६ ई० 
१६४७ ता० २१ प्रांचे को हुआ । 


चाद्शाह ने एुर, मांडल, हुरडा के परगने रणुबाजखां 
मेचाती को और मांडलगढ़, नागोर के राव इन्द्रलिंद राठोड़ 
को देदिये । राब इन्द्रलिंह ने तो मांडलगढ़ पर मन नहीं 
बढ़ाया और रणवाज़ खां, पुर मांडल ओर हुरड़ा पर कच्जप 
फेरले शप्दी फोज लेकर आय! महोराण ने भी रॉवते भदासिदद 
खारंग देंबेति ( कानोड़ ) संत्र देवमान कीठॉरिया, रोड़ 
सरंजलिई ( लीमेंड़ा ) रात सोंगा ( देवंगढ़े ) रावत देवीसिंह' 
( देश» रोचेत विक्रमलिह (महांसिंह का भाई) रांवेते 
मोहनसिह मेनवित, डोडिया दृ्ोसिहे मचलेखिहोत,पीथल 
शुक्ताचत, रावत गंगादास, ( वानसी ) सुरजमल स्तोलंर्जी 
( रूपलगर ) सज्जञा कड़तत्न ( देलवाड़े ) मछुकर शक्तावत, 
सावन्तसिंह ( सेलवर के रावत केशरीसिंह का भई ) दौलतलिंह 
चूँड़ाचत (दोलठगढ़ ) रावत प्ृरथीसिंद (आमेद ) राठौड 
जयसिह ( चदनोर ) दरूपत का पुत्र सारतसिह ( शाहपुरः ) 
जस करण कानावत, महता सांचलदास, कान्‍्ह कायस्थ छीत्‌ 
रोते, राणावत संग्रामसिंह ( खेराबाद ) ओर रांठोड़ साहेयसिंद 
( जपाहेली ) आंदि को सुकावले के लिये भेज्ञा। यह लेगा 
झुरडे पहुँचे, डघर रणवाज्खां जारो नदी के किनारे आया। 


हज ट 
७. अल डक जन 


पापा पर 


विद 





( १३१ ) 


दोना में घमसान युद्ध हुआ, राजपूत उसको हद्ाते हुए चाघन 
बाडा ले गये | रणवाजखा ओर उसका भाई मादरखा मारे 
| शये ओर शाहद्वी फीज् भागकर अजमेर गई। राज़पूर्तो ने 
उसका सामान लूट लिया। महाराणा को खेवा में रायत 
माहरलिंह और दौखतसिंद मारे गये | तथा राठौड जयसिद 
खसामतसिंह, कुंरर नाहरखिंद ( महासिंह का पुत्र) राबत 
खूरलिंद आदि घायल हुए। इसके इनाम में रावत माहलिंद 
के पुत्र को कानोड और उसके भाई सूरतलिंह को थाठरड', 
और चूँडाबत सावन्तस्सिद् को मद्दारणा ने बम्धोरा दिया । 


पि० स० १७६८ वेशाख खुदि ७ शनिवार ई० सन्‌ १७११ 

त्ा० १४ अप्रेल फो थद्द लडाई हुई इस लडाई में वेगेंफी 
>जमीयत में एक कोठारी आया उसको दूसरे सरदारों ने कहा 
(कि कोठारी जी यद्दों आटा नहीं तोलना है । इस पर उसने 
उत्तर विया--कि आटा द्वी तोलू गा फ़िर जलडाई के समय 
घोड़े की वांग कमर में वाधकर दोनों द्वार्थों में तलवारें लेकर 
लड़ना शुरू क्या। और कद्दा आइए आटा तोलता हैं । 
इसी तरद्द लडता हुआ मारा गया! इन मद्ाराणा ने यामपुरा 
मैयाड में मिलाकर ४ लाख की आमदनी के गाव राव गोपाल 
सिद्द को दिये शोर चाकी ४ लाख के खालसे में मिला लिये राप 
| गोपालसिंद खे मेबाड के दूसरे आपीरदारों के माफिक चद्धद्‌ 
खाकरी का इकरार लिया लिया | और याद वि० स० १७८५ 
ईं० छन १७२० को रामउरा झाने भण्णेज माघव्धिद, जयबुर 


राजा सवाई जयसिंद के छोटे प्॑न को चांकरी के पच्रज 
जागीर में दिया । उदयपर में १ हज्मार सघार और १ दजार 
पैदल के साथ और देश परदेशा में ३ दज्ञार सवार ओर ३ 
पैदल से नौकरी ब.रने के करार पर दिया। 


वि० सं० १७८५ ई० सं० १७२८ में इन महाराणा ने 
फ़ूलिया ( शाहपुरा ) को मेचाड़ के ताल्‍लुक कर लिया। 
महाराजा अजीतसिंद को बादशाह से चापिस मारवाड़ का 
राज्य मिलने पर राठोर दुर्गादास की सेवा को भूलकर उसे 
मारवाड से निकाल दिया। महाराणा नें उसे यहां चुलाकर 
विज्ञयपुर की जागीर ओर १५ इदजार रुपया मासिक देकर 
यहां रख लिया ओर उसको रामपुरे पर इंतजाम के लिये भेजा ।' 


महाराणा ने भींडर के महाराज जैतच्रसिंह शक्तावत का 
सेना देकर इंडर भेज्ञा | इंडर के आनन्‍्दसिंद ओर रायसिंद 
दोनों जेन्रसंह की शरण में आये । इन दोनों भांशयों 
(यह जोचपर भद्दाराज अजीतसिंह के रूडके थे ) को लेकर 
जेत्रसिंह उदयपुर आये | महाराणा ने पोलाव पाल, इंडर के 
एहिले के श॒जा की सनन्‍्तान को दिया । कुछ इलाके. मेवाड़ 


मे मिलाकर बाकी का राज्य अणदसिंह छौर रायसिंह को 
दे दिया। 


जी 


, - ईने महाराणा ने कोडे के राय भीमसिंह को महाराव 
रघ्स बनाया | वि० खं०-१७६० भाप चदि ३ ता०-२३ जनवरी 


७ कं ला 


६2 3 अ&एू-+ 
2 हे दम 
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( रै३३ ) 


१७३४७ ईं० को इनंऊा देह्वान्त दो गया । इन्हों ने महलों में बडी 
चिएशाली, ( इसमे चीन से चीनिये पुरतंगीजों को मार्फत 
मगया कर ख़गयाई ) जिपोलिया, अग्गड चौगान में छोटा 
द्रीसाना व अयठ और जग मन्दिर म॑ नहर, जनाने महत्व 
दरोखाने वनवाये। ओर नाहर मयरे में महल ओदि्या वनयाई । 
शद्दर कोट का काम पूरा फराया | खाद्रोद।, सहृत्यों की बाडी 
शीतला-माता का मन्दिर, दक्षिया मूत्ति का मन्दिर बनवाया । 
सिसामा में चैद्यनाय मद्दादेव का मन्द्रि वनचा कर वहा खुपर्ण 
का तुलाद/न किया | इनके ४ कुबर-९ जगतसिद्द २ नाथसिद्द 
( वाभौर ) ३ पाधसिद्द (कर्नाढी )४ अर्भुनसिद ( शिवरती ) 
(हुए । नाथखिद्द को बागौर दी। और महद्वाए राय दोलकर 
“के साले नारायण राव को वृढ फा परगना ज़ागीर में दिया। 


मद्दाराणा का रह्लील प चोलो विद्वारो दास बडा द्ोशि- 
यार था उसने शतरज्ञ खेलने में बादशाह फरुश्ष सेथ्यर को 
खुश कर अपने मालिक की बडी ज़िद्मत बज्ाई इससे तरका 
पाकर वह पीछे प्रधान हुआ + 


६५ जगत सिंद्द द्वितीय 


यद्द मद्दाराणा वि० स० १७६० भाध कृष्णा रे ई० सन्‌ 

| १७३४ ता० २ फरवरी को गद्दी विरजे | इनका जन्म वि० स० 

१७६६ आसोज वदि्‌ १० ६० सन्‌ १७०६ ता० ९० सितम्बर को 
डुआ | 


( १३४७ ) 


वि० खं० १७६१ ई० सन्‌ १७३५ को मेचाड़ की उत्तरी 
सरहद पर हुरड़ा मुकाम पर राजस्थान केसव राजा जयपुर, 
जोधपुर, वीकामेर, नागोंद, बूंदी, कोटा करोली, किशनगढ़, 
आदि इकट्टे हुण। ओर महाराणा को मुरव्बी करार देकर मर- 
हटठों के लिये विचार किया । और यह तय पाया कि चर्पो 
काल वाद सब राजा रामपुरे इच्छें होकर विचार करेगे ) महा- 
राणा के देखा देखी जोघपुरवालों ने भी यहां लाल डेरा 
लगाया । यह खबर दिल्‍ली बादशाह को पहुंची , फोरन एव- 
राज़ हुआ क्योंकि बादशाह के सिवाय लाल ढेर - कोई नहों 
लगा सकते थे | ओर भहाराणा ने तो बादशाह के लाल डेरे 


पहिले छीने थे इसलिये इनको कोई नहीं रोक सक्ता था परन्तु 


जोधपुरवालों ने लगाये उस पर एतराञ हुआ इस वक्त 
उनका वकील होशियार था उसने जबाब दिया कि हजूर फी 
खैरख्वाही के किये सलाह करने के लिये शाही डेरा लगाया 
गया, यह कह कर उससे पीछा छुड़ाया | शाहपरे का राजा 


उस्मेद सिंह जोचपर के मह्राजा अभय सिंह के साथ दिल्‍ली 


गया । और फ़ूलिये का पेशकश अजमेर झलण सरने लगा। 
इस पर महाराणा ने दि० सं० १७६२ ह० सन्‌ १७रशे५ मे 
-फ़ूलिये की तहरीर अपने नाम पर मगाली। राजा उस्मेदर्सिह 


ने श्केशी इख्तियार की इस पर महाराणा ने शाहपरे पर 


चढ़ाई कर उस्मेद्‌ सिंह से १ लाख रुपया जुर्माना लैकर कसर 
माफ किया । 


( १४) 


इन मद्दाराणा ने शाद्पुर।, सारर, जद्दाजपुर, बत्तेडा की 
सहरीरें अपने नाम दिल्‍ली खे मगया कर इनको मेबाड में 
मिलाया । 
साणेज़् मावय्षिद के दोशियार दोने पर बि० सृ० 
१८०० ई० सन्‌ १७४३ रामपुरे से जयपुर का प्रबन्ध उठा कर 
अल्लग प्रयन्ध श्षिया । ओर चाऊ ' का तह्ताज्ञा किया। महा- 
राजा सथाई जपलिंद के मरने पर ईश्यर सिंद् जयपुर की गद्दी 
पर चेद गये । तप इफगरनामे के सुतारिक माधय्रसिद्र को 
गद्दी पिठाने फे लिये लडाई की परन्तु इस वक्त यू डायत सर- 
दार ईश्परीसिंद के पथ में ( मद्ाराजा सवाई जयलिंद ने 
इश्यरीसिद को सलू चर के रायत की लडकी से शादी फरादी 
कि चू डायत ईश्यरीसिह क्रा पक्त लेवे )द्यो गये। जिससे 
महाराण। की दर हुई आद्विर त्रि० स० १८०७ ई० सन्‌ १३५० 
में 'मल्दार राय हुक र को मदद पर बुलाया लडाई हुई इंश्ररी 
सिद जहर या भरे । और माघय सिंद गद्दी पर बेटे | मद्दाराणा 
ने ८ ताप रुपये के एप न हुल्कर को रामपुरा का परगना दिया। 


इनके समय में पादशाह से चोथ लेकर पराज़ी राप 
पेश्या उद्यपुए आया ओर मद्दाराणा की गद्दो के सामने उसको 
पुरोदित फे पास आसन पर प्रिठाया | मद्दापेणा ने उछ्ते चोष 
देना मजूर किया वदा से वद्द जयपुए गया, खलु घर का रावत 
साथ गया । चदा जयपुर मंद्वाराना, पेश्या और सलुवर रापत 
सीनों एक ही गद्दी पर बेटे । हे का 


( १३६ ) 


कंवर प्रतापसिंह ने महाराणा के हुकुम के विरुद्ध ध्‌दी 
राव राजा के कुँचर को जागीर दी। इस पर महाराणा ने 
कवर प्रताप सिंह को कैद करने का हुकुम दिया। परन्तु प्रताप 
सिंह इतने ताकतवर थे कि किसी की हिम्मत उनको पकड़ने 
की न हुईं । महाराज नाथ सिंह ने अर्ज किया कि में पदले 
कुबर की ताकत अजमा लु | कुंचर खींच मंदिर में कस- 
रत करते थे चहां ताकत अजमाई और कु वर को पीछे हटाना 
चाहां परन्तु कुबर का पैर पत्थर की चोखट से रुक गया 
चह पत्थर टूट गया परन्तु कुचर न हटे इस पर नाथखिंद 
ने अर्ज किया अब कभी धोखे से पकर्ड्गां । वि० सं० १७६८४ 
ईं० सन्‌ १७४३ में महाराणा करृप्ण विलास में विराजे थे कु वर 
भी खामने बेठे थे, अचानक नोथसिंह ने पीछे से आकर पीठ: 
में गोड़ी लगा कर कुचर को कैद कर लिया । उस वक्त शक्ता- 
घत सुरत सिंह ओर उसका भाई महाराणा के पास थे और 
कुचर की अरदली मे खरत सिंह का वेट उमेद सिंद था: 
वह नीचे था उसने खुना कि कुँवर को कैद किया । वह एक 
दम तलचार लेकर ऊपर आया उसको रोकने के लिये मदा- 
राणा ने उसके काका को हुकुम दिया परन्तु उसने परवाह 
न कर काका को सामने द्वी मार डाला तब भद्दाराणा नें 
उसके बाप खूरतसिंह को हुकुम दिया, उसको देख उमेदसिंद 
कुछ रुका इतने में सूरतसिंह ने उस्मेद सिंद को मार डाला । 


महाराणा ने तारीफ की और खरतसिंद को जागीर देने लगे। 
परन्तु रंज के मारे उसने न ली । 





जगतिजासत 


( १३७ ) 


इन मद्दाराणा ने चू डायत रुगनाथ सिद्द को मेंसरोड, 
महाराज वाघसिद का ररजालो, डोडिया रा शर सिंह को: 
लादा ( सिरदार गए ) और चूडायत ऊर्जण सिद्द को - 
कुरावड दी । 

इन मद्ाराणा का देद्दान्त ति० स० १८०८ शपादव दि ७ 
ई० सन्‌ १७५१ ता० १६ जून को हुआ । इनके २ कुँरर पताप 
सिंद और अरिसिंद हुए । 


इन्दोंने तालाय में मशहूर जग निवास महल बनवाया । 
जगदीश के मद्दिए को मुसलमानों से छुकसान हुआ उसको 
डुरुस्‍्ती कराई | मद्दर्ली में छोटी चित्रशांली में चीनीये लगाई। 
खरज चौपाड भें जमावमा इज़्ारा बनवाया। 


मद्दाराणा के अन्त समय में तकलीफ बढी तब बागौर- 
मद्दाराजा नाथ सिंद्, देगगढ के मद्दाराजा जशवत सिंद्द खेरा- 
बाद और शाहपुरे के राजा उम्मेद लिंद ने कुंचर को जहर 
देना सोचा । मद्दाणणा को मालुम द्ोते दी इन सयको शहर 
से बादर जाने का हुकुम दिया । 


६६ प्रताप सिंदद दूसरे । 


मद्दाराणा जगत सिंदद का देद्दान्त होने पर सलुयर फे 
रावत जेतलिंद ने कुषर प्रताप सिंद को कैद से निकाल कर 
बि० स० १८०८ झपाढ़ वदि ७ ६० सन्‌ १७५४१ ता० १६ जून 


( श्शे८ ) 


को गही विठाया। इनका जन्म वि० सं० ३७८९ भादवा बदि हे 
ईं० सन्‌ १७१४ तो० २७ जुलाई को हुआ । इनकी केद के समय 
सनाव्य ब्राह्मण बड़चा शंभू ने श्रच्छी सेबा की श्रीर कुधर को 
दिये ज्ञाने वाला ज़हर स्वयं खा कर मर गया ओर बाद 
उसके लड़के अमरचन्द्र ने सेंचा की इससे प्रसन्न दोकर 
अमरचन्द्र को ताजीम ठाकुर का खिताब देकर अपना सुसाहब 
चनाया | ओर अपने खेरख्वाह शक्तोबत उम्ेद सिंह के बेटे अखे 
सिंह को रावत का खिताव और दारू का पद्धा दिया और 
महाराज नाथसिह, देवगढ़, देलवाड़ा, शाहपुरा ओर सणवाड़ 
इन पाँचो सरदारों को चुलाकर तसढली की 


एक दिन महाराणा ने दरवार में चेठे हुए हँसी में कहा 
कि काका जी ( नाथखिह ) ने केद करने के वक्त मेरे गोड़ी 
सगाई वह बादल होते हैँ तब दुलती है। यह सुनकर चारों 
सरदार अपने डेरे पर जाकर सलाह कर वगैर रुखलत लिये 
अपने २ ठिक्कानों पर चले गये। बागोर महाराज वाथसिह 
अपने लड़के भीमसिंह सहित खादड़ी, देवह्या, होकर न्ुर्सिह 
गढ़ गया। चहां अपनो शादी कर यू दी गया च्हां ले माल- 
पुरे गया जहां जयपुर और जोधपुर दोनों महाराजा में उसकी 
'पेश्वाईं कर उसकी तलरली की और माधवर्सिंद ने कहां मैं 
महाराणा प्रतापसिंहं को उतार कर तुमको मेवाड़ की गद्दी 


विठा दूंगा। यह जो दोहा किसी कचि ने कहा वह बहुत 
'छीक है-. 


( एछ३१४े ) 


जाट जमाई भाणज़ों, रेपारी रु खुनार। 
अच्तराक देनआपणा, कर देखो उपकार ॥ 


ज्ञिन महाराणा जगतसिद्द ने सारी मेवाड को बर्बाद ऋर 

ऋरोड रुपया पं कर अपने भाणेज माधयसिह को गद्दी 

बिठाया वद्दी माधयसिद पीड़ा जगतसिद्द के लड़फे प्रतापसिदद्‌ 
(को गद्दी से उतारने को तयार हा गया । 


इबर देयगढ देलयाडा, शाइपुरा ओर सनयाड वाले 
मिलकर ग्रेयाड़ फै गाय लटने लगे ओर सालसे को रियाया 
बी तग द्योगई उस वक्त का दृश्य रायलां ने माटझ कर 
मद्दाराणा को दिखाया, नाटक में एक क्रिसान और सिपाददी 
का साग लाये सिपाही ने फिसाग को येगार में पफ्टा उससे 
फट्दा में चूडावतों की शैयत हैँ इस पर ड्रोड रिया फिर पकड़ा 
उसने क्रम २ से भाता, चहुश्राम राठोट, शक्तायत आदि की 
शैयत हैं फद्दा । जय उसे कद्दा मे सालसे को गेयत €॒ सिपाही 
नें जते मार कर सिर पर गठरी रस दी ओर ले गया। यह 
नांटक )पने दी महाराणा समझ ग्ये कि मेरी रेयन का यह्द 
हाल हो रद्दा है फिर ता मदाराणा ने ऐसा प्रचन्य किया कि 
थोडे द्वी दिनो में रियाया आ्रसदा दो गई परन्तु पि० स० १८१० 
माघ घदि ? ६० सन्‌ १७५४ ता० १४ जनपरी में द्वी मद्दाराणा 
वा देदान्त दो गया, डिसलसे रिशेव उन्नति वह्ों झक गई। 
इनके एक फुयर राचसिद हुए। ” ५ 


६ १26 “॥ 
८७ राजसिद्य दूलरे 


यद्द मद्दाराणगा वि० सं० शृघ१०माथ नादि 4 २० सन 


हर 
के क- [अ के [का नल श्र 
ता० १० जनवरी की गद्दी विराज्ष । इनवा जन्म चिंए स्धए १८०० 


हैँ 


चेखाख सुदि १३ ६० सन्‌ १७४६ ता० २७ जून की हुआ । इनके 
गद्दी चेठते द्वी महाराज नाथसिंह आ्लोर चारो सरदार उदयपुर 
चले आये | इन दिना में ज़बय आपा सेंघिया ने महाराजा 
शामसिंह की मदद कर नागोर के किहे में मद्दाराज्षा बिज्ञयसिंह 
का घेर लिया। उसकी सफाई करने के लिये यद्दां से महाराणा 
ने सलूबर के रावत जेतसिह को भेज्ञा, वद्ठां एक खोखर 
राजपूत ने सेंघिया को मार डाला और यद्द शक जेंतसिंद् 
पर आया। मरहये जेतसिह पर ट्रट पड़े बह लड़कर मारा गया। 


वि० सं० १८१३ ई० सन्‌ १७४६ में शाहपुरे राजा 
उमेद्सिंह ने राजा सरदारसिंद से घनेड़ा छीन लिया, तब 
सरदारसिंह उद्यपुर आया और:;चहद्दी मर गया, महारांणा ने 
फोज भेजकर बि० सं० १८१५ ई० सन्‌ १७४८ में उसके लड़के 
रायसिंह को बनेड़ा पीछा द्लाया। इनका देहान्त थि० सं० 
चैत्र वद्‌ १३ ई० सन्‌ १७६९ ता० ३० अप्रेल को हुआ । 


६८ अरिखिंह तोसरे-- 


यह महाराणा वि० सं० २८१७ चेत्र चदि १३ ई० सत्‌ 
१७८२ ता० ३० अप्रेल को गद्दी बिरते। 


/ ६ श्छ१ ) 

मह।गणा राजसिद्द का देहान्त होने पर झाली रानी 
के गर्भ का सशय या, इस पर सय्र सरदार ड्योढ़ी पर गये 
और वाईजी राज को अर्ज कराया कि अगर भाली जी के 
गे होने तो बालऊ होने तक उसकी इन्तजार करे, उस चक्त 
उन्हों ने कद्द दिया नहीं दे । तव महाराज भ्रिसिह को गद्दी 
विठाये | परन्तु इनका मिजाज वहुत तेज या और गद्दी चैठते 
दी एक लिगजी दर्शन ऊरनें...म्ये बहा से पीछे आते हुए 
चीरवचे के घाटे में रास्तातग या, मद्दाराणा ने चलने की 
ताफोद की यद्दा तक कि उमरायों ऊँ घोडों पर छुडीदार को छडी 
मारकर दृटाने का हुफ्म ठिया | इस पर सरदार घगल पर 
हो गये और मद्दाराएए घोडा दौडाते हुए उदयपुर मद्दलों 
चले आये। सब सरदार अपेरी की, बायडी पर इकट्ठे हुए 
ओर सलाद की पेदले'फे राय ने ऊद्दा कि मेरी बेटी सती 
दो चुकी परना म॑ फर दिसाता अब तो गोगुंदे राज जलवत सिद्द 
का मौका दे इस तरद्ध'सलद कर इन लोगों ने काली राणी 
के गर्भ दोना सायित कर राज जसवनप्लिद भाली रानी को 
योगुदे ये गया। झीर चद्दा रतनेसिदर नामी लडका मशहरः 
फर उसको मद्दाराणा राजसिद दवा फ्जद फरार दे महाराणा 
अरिसिद्द को गद्दी छोटने को कदलावा । ४ 


मद्दाराणा जगतसिद्द ने रामपुर हुत्कर को ८० लाख 

रुपये फे एवज "दिया था परन्तु रामपरा, यूढा, जारडा थ 

कणजेद फे परगने पीछे ठेझे पर लेंलिये थे चर चद्द टेका 
ई। 


हट 


( श४रू ) 


अदा न हुआ इस पर मल्दाए शव हुत्कर मेवाड़ में आया 
आर ५९ ल,ख रुपया लेगया ओर परमने अपने का में 
कर लिये | 


महाराणा ने चागी सरदारों को दबाने के लिये सिंध 
की तरफ से सिंधी सिपाहियों फो दुलाकर नोकर रखा और 
चागीर के महाराज नाथसिंद का महाराणा को बड़ा भय था 
इसलिये सेसरोड के रावत लालसिह को ऋह छर बि० खं० 
१८६२० भाह खुदि २ ६ई० सन्‌ १७६४ ता० ४ फरवरी को उश्लको 
मेरवा डंला | शोर इसके इनाम में भेस रोड रावत की उमराव 
बंनाथा। इसी तरह सलू वर के रावत जोधसिंह का सन्देद्द था 
सकी उदयपुर बुलाया पर चह 


नहीं आया। ओर अपनी 
छुलरशाल मोदी को ज्ञा रहा था रास्ता नाहर मगरे होकर जाता 


थी महाराणा भो चहां गये। दगैर मुज़रा किये जाता सुनासिय 
न समझ कर वह मुज़रा करने आया) तथ उसको पान में 
दिप देकर वहीं खतम किया। इन बातों से सरदार और 
उंपेद भड़के ओर रत्तनसिंद फो कुंभलगढ़ ले जा कर मेचाड़ 


कंत महाराण भख्यात किया ओर उसको गद्दी विटाने की 
मदद पर साधवराव सेथिया को उदयपर लाना तजवीज 
किया। इस अरसे से कोटे से काला जालिमसिंह नाराज होकर 
उदयपुर आयर । मदराणा ले उसे राजराणा का खिताब और 
च॑ ता खड़ा की जागीर देकर अपने पास रख लिया | और 


इलवाड़ें राज़ राघव देव को भो अपने पक्ष में कर लिया 


( ९४३ ) 


शाहपुरे के राज्ञा उमेद सिद्द को सो काछोला को ज्ञागौर का' 
लालच देकर अपनी ताकत धढाई । पेश्वा के अफसर रघु पाय 
गिया ओर दौला मिया को २० लाख रुपये देना कर अपने 
कतत में कियां बह ८ हजार सघार लेकर आगये इतनी ताकत 
बढ़ने से मद्दाराणा की ताकत ,बढ गई । उधर वेदला, 
कोठारिया, देवगढ आदि रतनसिद्ध के पत्त बालों ने सेंथिया 
माधथवराय फो १॥ फरोड रुपया देना करके उदयपुर चढा 
लाना तजयीजञ क्रिया । मद्दाराणा ने अपने सरदारों को फौज 
लेकर उज्जैन भेजना तजवीज किया! और कहद्दा कि सेघिया 
को समझभाना अगस न समर्भ तो लड़ाई फरना । इस वक्तः 
“खलु बर के रावत पहाडसिद, शाहपुगे के राजा उमेद्सिदद, 
“दैखबाड़े के राजा शाघवदेव को सेंधिया को सममभाने भेजा 
परन्तु न समझा। ऐसे समय में सशय आजाने से मद्दाराणा 
ने देलयाड़े के राज रापयपदेव को सिधी सिपाहियों फो इशारा 
कर मस्या डाला | फिर सेंधिया फे उदयपुर आने की खबर 
खुन कर सादडी राज, सलू पर राचत, बिज़ों्या राव, घाणे 
राव ठाकुर, आमेट रायत, वदनौर ठाऊर, भैंस रोड रावत, 
बनेडा ओर शाहपुरे के राजा, उयरर रावत, भाला जालमसिद्द,. 
महता अगरचन्द, रघुपायगिया और दौला मिया को बडी 
फौज लेकर उज्जैन भेजा । और वहा घथि० स० १८२५ 'पीप 
छुदि ६६० सन्‌ १७६६ ता० १३ जनघरी का लड़ाई हुई भद्दा- 
शाणा की फौज पिजय पाकर उप्जेन लुटने में ख़गी। इतपे 


( १४४ ) 


'देवंगढ़ के रावत के जयपुर से चुलाये हुए ताजा १५७ दजार 
७. छह. हि आोर 
भागा शा पहुंचे इससे सेंत्रिया की हिस्मत बढ़ गई। ओर 


पीछी लड़ाई होने पर महाराणा की हार हुईं) सलू बर का रावत _ 


पहाड़सिंह, शाहपुरे का राजा उस्मेद्सिह, ओर घनेड़ा का 
राजा रायसिंह, मारा गया। सादड़ी का भाला कल्याणसिंद 
दोलामियां और सेंस गेड का राबत मानसिंह आदि घायल 
छुए। भाला जालिमसिंह ओर अ्गरचन्द घायल होकर कैद हुए | 


इस पराजय से महाराणा बहुत घबड़ाये और सिंध 
तथा शुज्ञरात से सुसलमानं सिपादी चुलाये और सनाढ्थ 
आह्षण अमरचन्द्‌ चड़वा' को झुखाहिव बनाया । अमरचन्द 
शहर पनाह ढौों मज़बूती कर शहर के चार्यो तरफ इन्द्रगढ़ 
जुरजगढ़, सारणेंश्चर गढ़ ओर अंम्वावगढ़ के मुरेले वनवाये 
एक लिंगगढ़ पर दुश्मन भज्ञन नामी बड़ी तोप चढ़ा कर शहर 
का अच्छा घवंध किया ओर सोने चाँदी के वरतन 
सुड़चा कर रूपय ढलबाय ओर सब सिपाहियों की तनख्वादई 
चुका कर सबको संतोप दिया ! 


कद्दते है कि फितूरी रतत्लिंह को ७ चपे दी उमर में 


शीतला निकली जिससे बह सर गया परन्तु ध्न विद्रोही 


जरदारों ने उसके एवज्ञ दूसरा सुकरूरर कर महाराणा को तंग 5 


फरना न छोड़ा । ओर माधव राव सेल्धिया को 


..बहू-संथकरत्तों की जाति का और सबन्‍्धी था। ..- 


| 


नमन तो की जद पुर चढ़ा - 
५ 2 


( ४४ ) 


ल्ाये। मद्धाराज़ चापलिंदओर -अजुनर्सिद ने इस समय 
बहुत खादस द्लिया यद्या तक कि जिस बक्त सिधी खिपादियों 
ने वेतनन मिलमे से उपद्रय किया ये दोनो भाई मदलों में जा 
चैठे ओर रक्ता का मार अपने ऊपर लिया माधव राप सैधिया 
ने उदयपुर के घेरा डाला, मद्ाराज्ञ बाघसिद्द एकलिंग गढ़ परः 
थे उन्दों ने तोपों की मार से सैन्धिया को नभदीक न आने दिया, 
सैन्घिया ने कई जाए रुपयों का उन्हें लालच दिया बह लेकर 
उन्‍्हों ने मद्दाराणा को दिये परन्तु सैन्धिया को नजदीक न 
आने दिया | यह तोप का निशाना इतना सद्दी लगाते थे कि 
सैन्धिया की फोज ने सए्जपोल बादरः सूरजगढ पर सौढी 
लगाई इन्हों ने एक्न लिगयढ पर से तोप लगाकर सीढी उडा 
। दी इसले सेन्थिया की फौज में टर गालिय दो गया। इस घक्त 
कुरावड के रावत अज्ञेनर्तिद ने ७० ख्ाज रुपये माधव राव 
सैन्धिपा को देना करार दे खुलद्द की शर्त लिए परन्तु लोम- 
चश सेन्धिय ने २० लाख और मागे। इस पर अमरचन्द 
चडपघाने घद खुलद्दनामा फाड डाबा। ओर लडाई की तैयारो 
शुरू की। इस चक्त सिधी सिपादियों के मुसतिया मिर्जा 
आदिल घेग ने कद्दा कि हम भी तनय्वाद्द नहीं लेंगे शोर 
लडेंगे। यद् खबर खुनकर सैन्धिया माधव राव घबरा उठा 
और सधि करने पर रजामद हुआ तथ अमरचन्द बडवा ने 
| कइलाया कि दे० लाज़ रुपया लेना दो तो हम भी तेयार हें । 


२३० 


( ईै८६ ) 
आखिर ६० लाख के अलाया श। लाख दफ्तर खडे देने की 
तजबीज होकर खुलह हुई ३३ लाख तो सोना-चांदी जेबर 
व सरदारों से दिये। वाकी रुपयों के बदले जावद औझीरण, 
सोखरण आदि परगने गिरवी रखें । और यह शर्ते की गई। 
कि इनकी वसूली सद।राणा व सिन्धिया के कामदार शरीक 
होकर कर | और रुपये अदा दोनें पर परगना पीछे महाराणा 
के कबजे हो जावे । और इन जिलों के सरदारों का ताल्लुक 
महाराणा से रहे | यह सन्धिकर सैन्धियीवि० स० श८रप श्रावर्‌ 
चदि ३३० सन्‌ १७६६ ता० २२ जुलाई को मालवे को लौट 
शया। महाराणा ने इस सेवा में सलेंबर के रावत भीमसिंद, 


बडचा अमरचन्द को इनाम ६क्राम दिया । और लिन्धी सिपाहि- ५ 


यो के अफसर मिर्जा आदिलवेग के लड़के अब्दुल रहीमबेग को, 
चहुत बड़ी जागीर देकर उमरार्यी के वरावर इज्जत वक्तीस को । 
सथियामाधवर,व के लौटने पर भी दिद्वोही सस्दार संतुष्ट 

न हुए ओर महापुरुपों को ल.ये । और मेचाड़ को लूटना चाहा 
महाराणा के पक्ष के सरदारों को घमकियां देने लगे तब महा- 
रण सलेवर रावत भीमसिंह. कुरावड़ राचत अजेनर्खिह की 
शहर की हिफाजन पर छोड़ कर, महाराज वाघलिंह ओर 
अलुनर्लिद्द, वीजोल्या, आमेट, कोडारिया, ८ दनोर च घाएंरब . 


आदि सरदार को तथा सिंघी रूपाहियोँ को लेकर ज्ोलोला 


७०5  अ फ के / 
पहुँचे। महापुरुषों की फोज्ञ मोकरुंद्ा गांव में छहरो हुई थो। 
होपला गांव में टोपल मगरी के पास लड़ाई हुई । महाधुरुफ 


व 


( २४७ ) 

भाग निकले और मदाराण उदयपुर आये । इस सिकस्त पर 
भी बिद्ोद्दो शान्त न हुए। और वेदला के राय रामचद्ध के 
१० हजार मद्दापुरुर्षो फो गगराड मे इकट्ठें क्यि और मेचाहू 
लड़ने लगे | महाराणा ने महाराज वाधसिद्द को मोडवाड के 
सरदारों सह्दित गोटबाड का दिफाजत के लिये भेजा । आर 
सलू'बर रायत भीमसिंद को उदयपुर में छोड कर कुरापड, 
कोठारिया, रिजोल्या; वंदनोर, मद्दाराज अ्ज्ञनसिंद और सभी 
सिपादियों को लेकर गगराड पहुँचे । दोना तःफ के खूर लड़े 
मदायज्ञ अर्जुनलिंद के १५ घाव लगी आसिए महापुरुषों की 
खख्त हार हुई । उन्होंने शपथ साई कि अये इम महांगणा के 
विरुद्ध नदी लड़ेंगे । चित्तौड पर भी' रतन लिंद फितूरी में 
दखल कर लिया । परन्तु महाराणा ने रॉयत भोमसिद्द 
( सलू बर ) को भेजा | उसके पहुँचते दी रतनसिढ का किल्ले- 
दार सूरतसिह भाग गया। $ 


मदाराज वाघसिंद् भी, चोडयाद से २ ठनसिद्द का 

क्यजा उठा कर आया । और - दा फौच सपने के लिये मद्ठा- 
रांणा से अर्ज को इस पर महाराणा ने जाधपुर के मद्दाराजा 
प्रिज्ञय सिंह को तीन इज्षार सवार ना उद्वाने ये रसने की शर्त 
पर गोडवाड का परगना उस सर्च के लिये इस शत पर दिया 

' कि जब इन सवार की जरूरत ते छ्ोगी ग'डवाड पीछा द्वम ले 
लेबेंगे । मद्दायाज विजयसिंद न भा मजूर किया। और महा- 
राणा को लिखा कि २०० सवार ५४०० सिाद्दी दर चक्त और 


( शृष्ट८ ) 


डाई के वक्त ३ हजार फौज रहेगी। ओर जिस दिन आप 
हमारी जमीयत को रुखसत दगे गोड़वाड़ पर आपका कबजा 
हो जायगा। परन्तु कबज़ा न हुआ । मदह्ाराणा उदयपुर से 
रवाना होकर आटूण के वागी सरदार पुरावत ग़ुमानखिह क्को 
सज्ञा देने गये। मद्दाराणा ने किला घेर लिया और ग़ुमानसिंद्द 
को जिंदा पकड़ने का हुकुम दिया परन्तु गुमानसिह ने रुईदार 
कपड़े पहन तेल से तर कर आग लगादी जिससे जल कर 
लड़ता हुआ मारा गया | महाराणा ने किला फत्तद्द कर वि० 
#लं० १८२६ माघ खुदि & ई० सं० १७७३ ता> १ फरवरी को 
आउटूण अमरचन्द बड़वा को दिया। वाद महाराणा ने भींडर 
ऊपर हेड़ा तथा कोदू कोटा पर कबजा कर लिया। इतना द्ोने 
'पर भी वागो शान्त न हुए। ओर देवगढ़ का रावत जसवचंत 
पखिंह जयपुर महाराजा पृथ्वीसिंह के पास था वहां से अपने 
लड़के सरुपसिदद के साथ फरांसीसी शिमरु को 7४ हजार 
फौज के साथ मेवाड़ पर भेजा | शिमर अजमेर इलाके देवल्या 
गाँव में पुँंचा महाराणा भी वि० सं० १८ए८ श्रावण ई० सन्‌ 
१७७१ में हुणड़े पहुँचे। सारी नदी के दोनों किनारों पर दोनों 
फौज़ञों का सुकावला हुआ । तीन दिन तक गोलंदाजी रहो। 
इतने में महाराणा के सखुर किशनगढ़ के महाराजा वहादर 
सिंद्द आ पहुँचे ओर शिमरु को समझा कर मद्दाराणा के पास ह 
लाये । शिमरु ने दो पिस्तौल, एक तलवार १ घोड़ा महाराणा “ 


के नज़र किया। महाराणा ने भी खिलअत व थोड़ा देकर 
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श्छ8 ) 

विदा किया | महाराणा वद्दा से श्रमरगढ गये वहद्दा के किले 
को घेरा। उस समय वू दो फा राजा अजीर्ताश्नह जो बागियां 
से मिला हुआ था बीलाटा गॉय की सरद्द ऊे तनाजे के वद्दाने 
सें चद्दा आयां। ओर शिऊफार में मद्दाराणा को घोफे ले घुड- 
दौड में बरदे से मार डाला । उस वक्त छडीदार रूपा ने राव 
राजा फे ऐसी जोर से छडो मारो कि बद वेद्ोश दो गया | 
ओऔर साथ में उस वक्त थोडे सरदार थे उनमें से सनयाड का 
बाबा शम्भूसिद और घावलां सका वाया दोलतसिद्व व्‌ दो घालों 
से लडकर वर्दी वि० स० १८२६ चेंव बदि १ ६० सन १७७३ 
ता० & मार्च को मारे गये । 


इन मद्दाणणा के २घुत्र १ फुपर दमीस्सिंद और २ 
भीम/सद्द हुए | इन मद्दाराणा ने अजजुनरलिंद को शिवरती और 
राजा उमेदर्सिद्ध को काछोला दिया। 


६६ दमीरसिंद दूसरे-- 


यद्द मद्वाराणा वि०स० १४२६ चैत्र धदि ३ ४० सन्‌ १७७३ 
ता० ११ मार्च को गद्दो पिराजे | जमाने की दालन और तगी 
के फारण इनका राज्या मिपेक टोले विराज़ना नद्दों हुधा और 
यहा से पठरानी सद्दित नोचोको में राज्यासिषेक द्ोना यन्द 
हो गया। और उसके यजाय अभिषे८ देकर गद्ो विराज्ने 
चा दस्वूर धोने ऊगा। इनकी यारवावस्या ये यारण राज्यपार्य 
बाईजी राज इनकी माता करतो थों। ओर ऐसे समय में 


( १७० ) 


' खैरस्वाह अमरचन्द्‌ वड़वा फो विप दिये जाने के कारण 
राज्य की स्थिति ओर: भी बिगड़ गई। बेगम के रावत मेगर्सिद 
ने खालले के ऋई गांव दवा लिये। उसको सजा देने के लिये 
माधव राव सेन्घिया को घुलाया डसने घेरा डाल कर फौज 
खर्च के पचज सीगोला. रतनगढ़ भीचोर के परगने शिरवी 
ले लिये । यह देखकर हुल्कर ने भी नीवाहेड़ा ले लिया । 


सिन्धी लिपाहियों की तनख्वाह चढ़ जाने से उन्हों ने 
महलों में घरना दिया | डनक्को समझाने पर उन्हों ने किसी 
सोतबीर को ओलत में मांगा उस वक्त ६ बप के वालक मद्दाराण 
के भाई भीम लिंह ने कहा मुझे दे दो फिर वह भीम सिंद्द 
सिपाहियों को लेकर मेवाड़ में रूपया वसूल करने गये। 
चित्तोड़ पहुंचे । वहां माध्यचराव लिखिया का जमाई चेरजी 
ताकपीर आया ओर चित्तोड़ के कस्बे को लूटने लगा, यह 
खुनकर भीमसखिद्द ने कहा, हमारे होते हुए हमारे मुल्क को 
यह कैसे लूटे ।ओर डस पर हमला कर शिकरुत दे सगाया | 


इन महा रणा ने रीछेड़ के पास फितूरी रतनसिह के 
सहायक देवगढ़ के राचयत राघवदास को शिकस्त दी | शिकार 
में वन्दृक फट जाने से हाथ में गोली लगी घात बढ़ गयी 
वि० खं० १८३४ पोष खुदि ८ ई० सन्‌ १७७८ ता० ३ जनवरी " 
को १६ वर्ष की उमर में देहान्त हो गया | कनेल टाड लिखते 


ह..च ६ | रा ०० हि 
' कि “ज्गतर्सिंह से इस वक्त तक मरहठों ने श्पमः लाख 


€ -१४१ ) 


नफ्द १९४। लाख सालियाने का मुल्क मेवाड से त्रिया और 
< लाख की गोडयाड जोधपुर चालों ने ली”? 


७० मीमलिदद 


यद्द मद्दाराणा वि० रा० १८३४ शेष खुदि ८ ई० सन्‌ 
(4३८ ता० ७ जनवरी को गद्दी रिराजें। इनका जन्म वि० स० 
१८३४ चैत्र वदि्‌ ७ ६० सन्‌ १७६८ ता० १० मा फो हुआ | 


इनके गद्दी बेठते दी कितने ही बागी सरदारों ने 
रतनलिंद फा साथ छोड दिया। मुसलमानों फे समय मेवद 
की ताऊत फम नहीं उुई | परन्तु चुडाबततों और शक्तावर्तों के 
आपसो द्वेप ने मेयाड को ऐसा तयाद्द किया कि पहले कमी 
नहों हुई। चेंडायतों ने अपना पत्र भ्वल करने के लिये 
भद्दाराणों को देवगढ़ लेज्ञाकंर रापत राघवदास फो उदयपुर 
लाये। थोदे दिनों बाद सोमचन्द गाघी प्रधान हुआ । उसने 
माला जालमसिंद को मिलोंकर मद्वाराणा फो भोंडर ले गया । 
ओर मद्दाराज मोदऊमर्सिद फो उदयपुर खाकए धअपना पक्त 
प्रयल्ल किया इसी तरद् वि० ख० १८७४६० सन्‌ शैमर८ में 
ईस्ट इडिया कम्पनो से श्द॒दनाम। दोने तक झितने दी मुलादय 
उलद-पुलय द्वोते रदें। मद्दाराणा जिप्को प्रयल देपते उसी 
के शरोक- दो जाते चूँडावत रावत सरदारक्षिद ( चाषढ़ ) ने 
शाधी सोमचन्द प्रधान फो मारा | याधियों का समय शभाने 
पर शक्तावर्तो को मुसादियी में सोमचन्द्र के माई सतीदास 


2( १४४ ) 


और ज़यचन्द ने राचत सरदार को सिन्धी सिपाहदियों को 
चनमख्वाह चुकाकर उनकी ओल में से छुड़ा कर ( सरदार 
सिंह फो ) मार डाला | फिर चूँड़ाबततों का समय आने पर 
उन्‍्हों ने शक्तिदास ओर जयघनन्‍्द दोनों को पकड़ कर मार 
डाला ओर इसी आपसी बसेंडे में मेघाड़ की तचाद्दी होती 
रही। चेड़ाचतां की मुसाहदी में महता अगरध्चन्द्र ओर 
शक्तावता के समय गांघी मंत्री होते रहे । 


वि० सं० १८०४१ ई० सन्‌ १७८४ ता० १५ मई को महा- 
राणा की पहिली शादी ईडर के राजा शिवसिंह की लड़ की अच्य 
कुंबर के साथ छहुई। इस सफर में तीतरड़ी सुकाम पर 
भददराणा ने अजुनसिंह चेूँड़ाचत (कुरावड़) को उमराव 
झनाया | ओर ईडर में राजा शिवसिंदह को गद्दी पर सामने 
बैठने की इज्जत दी | महाराणा ईडर से लोट कर देव गंगाधर 


(सांवला ज्ञी ) के दशेन को गये । ओर सहां से छुगरपुर गये 
शघल ने पद्रावनी की । 


वि० रु० १४४४ २० सन्‌ १७८७ में महाराज सुद्दकमसिंद 
( भींडर ) भाला ज्ञालमसिंद की सलोह से कोटे जाकर चरद्दो 
को जमीयत जिसमें कनाड़ी का राज भवानीखसिंद भाला,_ 
कोयले का सूरजमल हाड़ा, पत्लायते का अमरसिंह हाड़ा,. 
गते का नाथसिंह काला, जयसिंदह दाड़ा और उभरी, भदोड़ें 


। का शिशोदिया सोचनसिंदह सगरावत आदि खरदोरो को व. 


६ श्प ) 


घकशी दयावाथ को ५ दज्ाार सवारों के साथ लाया। ओऔर- 
'मरहरठों को मेवाड से निकालने _ की सलाद को। इसमें छुझ 
में चूंडायत ने सद्दायता नद्दीं ठी। इससे उनको (सर्लेंपर- 
राचत ) उदयपुर की दिफाजव फे लिये छोडकर फोटे को 
जमीयत य मेपाड के दूसरे सरदारों को लेकर मालण, छोटो 
सादडी की तरफ कू च किया । और नियाद्देडा, नह फ जीरण 
आदि पर फण्जा करते दुए जावद पहुँचे । उधर बेप्र फे रावत 
ने सिगोली आदि से मरद्दों को निकाला! शोर चू डापतों 
ने रामपुरा पर कब्जा कर लिया परन्तु मरददों फो भ्द्वित्पापाई 
के भेजे हुए ५ हजार सवार आ पहुँचे ! ओर माघ मद्दीने में 
हृडकिया स्गल पर लड़ाई हुई। ओर मरहठां ने पोदे सब 
परगनद्द भेयाड की फौज से ले लिये। 


थि० स० १८४८ ई० सन्‌ १७६१ को मद्दाराणा ने शक्ता- 
बतों की सलाद से माघयराव सेथिया को माहर मगरे 
घुलायो । फिर यद्वा से साथ ९ चित्तोढ गये भौर धद्दा किला 
घूडायतों के पास से साली कराने के सिये घेरा डाला और 
गोलंदाजी शुरू की, रापत भोमसिंद चू डांवत ने आवा जी 
ईगलिया को मारफत मद्वाराणा से शर्ज यराई दि थगर ज्ञालिम 
सिंदद काला कोटे घला जाधे तो में दजूर के पास द्वाशिर दो 
ज्ञाऊ। इस पर ज्ञालिम सिंद कोटे गया चर रायय मीम लिंद 
मदाराणा के पास द्वाज्िर दो गया! सधिया आयाजी को 
मेयाश का अधिकार देवर घला गया और दिदायत कर गया 


( श्एछ ) 


+क्ि-१ महाराणा की हुकूमत बहाल रहे व सिंधी सिपादियों व 
'विद्रोही सरदारों ने जा भूमि दवाई वह पीछे लेना । २ फितूरी 
रतनसिंद को कु मलगढ़ से निकालया। ३ जोधपुर के राजा से 
मोड़वाड़ पीछी लेना ४ महाराणा अरिलिंद के मारने का व्‌ दी 
बालों से बैर लेना। सेंध्िया के पूना जाते द्वो मद्दाराजा चित्तोड़ 
से जयचन्द गाँधी को छोड़ कर रावत भीमसिंद चूड्त 
फो लेकर उदयपुर आये। 


आंबा जी इगलिया के साथ शिवदास गाँचों, शावत 
अजेनसिंह चू डरावत आदि फो कमलगढ़ से फ्त्री रतनखिंह 
को निकलने के लिये भेजा । समीचा गांव में लड़ाई हुई 
रतनसिंह के जोगी भाग कर केलवाड़े गये । आंबाजी ने पीढ़ी 
कर वहाँ उनको हराया। और बि० सं० १८४४ पौप बदि ७' 
ईं० सन्‌ १७६२ ता० ६ दिखस्व॒र को कुभलगढ़ पर कदजा के 
हां से रतनसिंह को भगाया और सूरजगढ़ के राज जसवंत 
सिंह को किला सौंप कर आंवाजी उदयपुर आये आँवाजी ने 
डद॒यपुर आकर राज्य का प्रवन्ध हाथ -में लिया और राज 
“नगर, रायपुर, गुरलां, गाडरमाला, हमीरगढ़, कुरज, जद्दाज- 
“पुर, आदि सब सरदारों ओर सिन्धी लिपाहियों से छुड़ाया । 
और चू ड्रावतों व शक्तावतों से २० लाख रुपये चसूल' किये । 


वि० सं० १८३० फाल्गुन ३० सन्‌ १७६४४ माय में मद्दा- 
'शशणा ईडर शादी करने गये | एक ही लम्न पर राजा शिव्सिद्द 


( रए५ ) 


कप 
को बेटी गुलाबकवर ओर भयानी सिंदद की बेटी उमर कुँवर 
से शादी की। इस बक्त डूगरपर का राचल फतदर्सिदद न आया 
ओर उसकऊे बाप के मरन पर भो मं आया और तलघारबन्दी 
का दस्तुर भी नहीं फ्राया । इससे ईंडर से लौटते समय 
ड्गरपुर पर घेरा डाला परन्तु रावल ने राघत भामलिद्द के 
मरफत ३ लाख रुपये तलयवाएबदा य फोज खर्चे क दिये इस- 
से घेरा उठा लिया | बॉसवाडे रा रापल वज्ञयसिद्द भी मद्दा 
राणा के विरुद्ध कार्रवादी करने लगा | इससे डू गरपुर से डी 
बाखपयाडे की तरफ कू थ किया परन्तु मद्दा नदी पर ही गूढ़ी 
के चोद्दन विजय सिद्द को भेज कर ६ लाख रुपये दकर 
कुसूर माफ कराया । इसा वर्ष में महाराणा ने देवलिया के 
राबत सावतलिद्द से धरयावद फा परमना लफ्र रायत रघु- 
नाथ सिह को दिलाया और रायत सावतसिद्द से ३ जोक 
हुपये चसूल किये । पक 
वि० स० ८५१ ई० सन्‌ (७६५ में मद्दाराण। की वदिन 
चढ़कुपर का सपच जयपुर के मद्दाराज़ प्रतापरसिद्द के साथ 
फगर पाया और शांदी के सर्च के लिये ५ लास मस्दठों से 
फर्ज लिये | परन्तु पि० ख ० १८५२ ई+ सन्‌ २०६५ में मदा- 
एणा की माता वाई जी राज़ का देद्दात दवा गया फिर दसरे 
ही बप अति वर्षा द्वोने से पीछोच झा पथ बडो पाल टूट गया 
ब्रद्द पीछा बनाना पडा | ओर वि० स० १८५३ फ लगुन बदि 
६ ६० सन १७६६ ता० १६ फरवरा को ईडर वालो मदारानो 


( रए६ ) 


श्र 


झुलावकुंबर के गे से कुंवर अ्मरसिंद का जन्म टुशा। इस 
खुशी में यह सब रुपये खर्च हो गये । 


आंवाजी ईमलिया, लकवा, गणेश पनन्‍्त आदि मरहठों 
फे अफसरों की आपस की नाईतफाकी से मेवाड़ को बहुत 
जुकसान पहुँचा इन्होंने मनमाने लाखों रुपये जिसका मोका 
पड़ा रियाया व सरदारों से वसूल किये | सदरलेन्ड जाज टामस 
मेवाड़ भें बारी २ से आकर गये । 


7. चिं० सं० श-पू७छ पौष ई० सन्‌ १८०० में लकवा ने 5 


लाख रुपये के एवज जद्दाजपुर शाहपुर के राजा से छोन कर 
पीछा महाराणा के खालसे मिलाया थोड़े ही दिनों में इस ५ 
(लकवा) ने मेवाड़ की प्रज्ञा से २४ लाख वसूल कर जसवंतदावः 
भाऊ को अधिकार दे आप जयपुर चला गया। 


वि० सं० १८५८ ई० सन्‌ १८०२ में जसवंतराव होल्कर 
सैन्धिया से हारकर मेवाड़ में आया। सखैन्धिया ने डसका 
पीछा किया तब वह नाथद्वारे आया | और गोस्वामी से ३ लाख 
रूपये लिये ओर मंदिर की संपत्ति लुटना चाद्या इस पर महाराणा 
ने देलवाड़े के राज कल्याण और बोल्या ऐकलिंग दास को 
भेजकर श्री नाथ जी की सूर्ति को उद्यघुर पघराई। बाद ३ 
घसार से गढ़, मंदिर कोट बनने पर चहां पचराये | चहां से | 
अमन होने पर नाथद्वारे ले गये | ज़ब यह लोग तौनों मूर्तियों 
को लेकर नाथहृवए्रे से स्वाना हुए कोदारिया का रावत 


( श्प७छ ) 


पव्रेजयसिद्द आ पहुँचा । वद्द इनको उनयरास तक पहुँचा फर 
पीछा _कीठारिया .लोठा । रास्ते में उसको हल्कऋर की फौज ___ 
यू (४७ 
मरहदा का अश्रत्याचार देशकर प्रधान मोजोशम ने 
यूरोपियन ढग पर सेना रखना तजबीज क्या श्रोर इसका 
खर्चा सिरदारा से वसूल करना चाहा ।इसपर सिरदारों ने 
उसे खारिज कर सतीदास को प्रधान बनाया । 
लकपा सलूँपर में मर गया ओर आबाजी का भाई वाले 

राय शक्तावर्तों से मिल गया इन्हाने देवीचन्द को फैदकर 
चूडोपर्तों की जागीरें छोन ली। इस खमय भोला जालिमलिंद 
भी कोये से आकर शक्तावतों से मित्र गया जि० स9 श्प्पृ८ 
फागुन ६० सन्‌ १४०२ में बालेराव ने मद्दाराणा फे पास आकर, 
मोजीराम को सॉप देने को कद्दा, यद् मजूर न हुआ तय मरदद्ी 
फौज मद्दर्लों की थोर पढी । मोजीराम ने वालेराए, जामलकर 
और उदा कुपर को कैद करलिया और चूडावता ने मग्दटी 
फोज पर हमला कर उसको तीतर प्रीतर कर ग्राडरमाले की 
तरफ भगा दिया। यह सुनकर जालमध्िद साला मींडर की 
मदद लेकर पालेराप को छुडाने के लिये चेजा के घाटे 
(उद्यसागर पास ) की तरक यढा पाच दिन तक लड़ाई हुई 
रावत अनीतर्ध्षिद्त सारग देवोत सम्त घायल हुआ, फिर 
मद्दाराणा ने जालमर्लिंद फो बुलालिया, उसने अपनो ग्रुस्ताणा 
की माफी मांगी श्रोर उसके लिदाज़ से बॉलेराव शभादि तीनों 
का छोड दिय। जालिमसिंद ने फोज सर्च फ॑ एथज णद्दाज्ञपुर 
का किला और परगनद ते लिया ओर शक्तायत विष्णुसिंद फी 
पदा अपनी तरफ से द्वाकिम मुकरेर किया । 

यहा आञ६॥ इस्तस्त सात्पवाग जार दुएकर चहुत (चचक ॥चच्च + 


( श्प्ू८ ) 


मेयाड से रदाना दो गये हल्कर को लाई लेक ने पीछा कर 
शिक्रस्त दो। सेन्धिया ने इस बक्त २६ लाख रुपये बसल 
किये । 


बि० सं० १८६५५ ६० सन्‌ १७६६ मे महाराणा की राज कु- 
मारो का संवन्ध जोचपुर के मदाराक्ता भीमसिह के सांथ हुआ | 
वह मर गये। तव जयपुर के महाराजा जगतलिंह के साथ 
किया गया। इस पर जोश्युर बालों ने उज्ञयर किया। ओर 
ज्ाधपुर ओर जयश्र दोनों के दरम्यान बखेडा चला 
सैन्थिया ने मद्वाराणा को जयपर का सस्वस्ध छोडने को कद्दा । 
महाराणा ने नहीं माना तव वह स्वयं उदयपुर चढ़ आया। 
घादे में लड॒ाई हुईं । तब लाचार होकर माहाराण को सेंधिया 
की वात मानना पडा फिर ऐक लग जी के मन्द्रि में सेंधिया 

दाराणा से मिल्रकर वापिस चला गया। 


इस सम्बन्ध के बारे में ज्पुर ओर जोधपुरके दम्यान 
परवतसर मे लड़ाई 
जोभपुर जाना पडा। 
घेरा इस 


हुई महाराज जोधपुर को भाग कर 
जयपुर के महाराजा ने जोधपुर को जा 
तक नवाब अपीरखां जाघपुर से मिलन गया। फिर 
तो जयपुर महाराज का बोध जयपुर लोटना पड़ा | फिर _ 
अमोरखां उदयपुर अ या । ओर ऊूप्ण कुमारी को ज़हर दिला ' 
हे चि० खं० ०६) श्रवण ,चदि 7 ई० खन्‍ ८ ० ता० २१ 
झुलाई को मरचा डाला | और पोछा चला शँयय * 


( एप ) 


बि० स० १८६८६ ई० सन्‌ १८०&-में नधाद अमोर खा- 
उदयपुर आया वद खुद देवारी आया और उसऊा दामाद 
चौखा के रास्ते श्राया | थोर्डी लडाई हुई उसने ११ लाज 
रुपये मामे न देवे तो एक लिंग जी के मदिर को तोडने की 
धमकी दी । वाद जमशेद सा को वसूल करने के लिये उद्यपर 
छोंडकर बंद चला गया | जमशेद पा ने महाराणा क॑ मत्रियों 
बडी सरितया कीं । और बडी लूट मंचाई वह जमाना जमशेद्‌ * 
गिड्टी नाम से मशहर है। उस वक्‍त कद्दते है कि रुपये ऊे सेर 
कुगचे ( इमली के बीज ) मिलते वह्‌'पांस क्र लाग अन्न के 
एज खाते ये। ५ हु 


वि०्स० ८ ८६७ इं० सन्‌ १८२० में बापू सधिया मे३ाड 
का खुबेदार दोफर आया | चद ओर जमशेंद जाँ मिल गये। 
ओर मेजड की आमदनी वाटने लगे । इनके आपस में रूगडे 
भी हाते रहे परन्तु मेयाड का दालत ऐसा खराब था कि 
चसूल न हुए । दौलत रोप सो घियां को करके रुपये न पहुचे 
तब उसने मयाड के छुछ सरदार, मद्दाज्न और फ्िसानों का- 
केंद किये और अजमेर लेगया। बहुत से कद में मरे बहुत से 
इंस्ट इड्िया कम्पनी से अद्ददनामा द्वाने पर छाड दिये गये। 


4 «५» 
वि० स ० १८६८ ६० सन्‌ ९८६३ में भारी फद्दत पडा) 
मद्दाराणा ने अपने रणवांस का जेवर येच कर प्रजा का पालन 
॥..+ ं 
किया । 


( १६० ) 


चिद्देशी लोग मेक्‍ाड़ में लूट मार कर रहे थे इसलिये 
महाराणा ने कुंबर अमरसिंद को चित्तौड़ गढ़ पर भेज रखा 
-था। नवाब दिलेर खां लूट मार करता छुआ डदबपुण की 
तरफ झा रहा था, कुँबर ने उसे मार भगाया । 


हिन्दुस्तान के गवने ज़्नरल लाडे हेस्टीग ने मरहटे 

' पॉडारियों का दमन कर देश में शान्ति करने के लिये राजाओं 

के साथ संधियं करना जारी किया। सर चाल्लेमेंट काफ 

दिल्‍ली में रह कर रियासता के वकील प्रतिनिधियों से बात 

. करते थे। जयपुर के वकील चतुर्सुज्ञ इलदिया ने सर चाल्ले- 

. भेंट काफ को मेवाड़ से मरहठे पठान पींडारियों को निकालने 

के लिये कहा उन्दोंने खुशी से मंजूर किया । फिर वि० स० 

१८७४ पोप खुदि ७ ईं० सन्‌ श्८श्८ ता० १३ जनवरी को 

' अंग्रेजी सरकार ओनरेचल इंस्ट इंडिया कम्पनी ओर महा- 

राणा भीमसखिंह के दरमियान अहदनामों हुआ ओर मेवाड़ 
-में शान्ति हुईं 

नीचे लिखे माफिक अहदनामे में शर्तें हुईं-- 


3 दोनों रो कि 
"पहली शर्ते--दोनों राज्यां के बीच, मैत्री सहकारिता तथा 
९ # 

स्वार्थ की पच्यता सदा पुश्त द्र पुश्त वनी रहेगी 
ओर एक के मित्र तथा शच्रु दूसरे के मित्र एवं, 
शत्रु होंगे। 

य्र ५ > | 

इसरी शर्ते--अंग्रेजी सरकार उदयपुर राज्य और मुल्क की 


रक्ता करने का इकरार करती है। 
हक 


६ रृह३ ) 


तीसरी शर्ते-उद्यपर के मद्दाराणा अग्नेजों सरकार का बडप्पन 
स्परीकार करते हुए, सदा उसके अवथोन रद्द कर 
उसका साथ देंगे भर दूसरे राजाओं या रियासर्ता 
से कोई सम्यन्प न रखेंगे । 


चाथी शत--अ्श्रजा सरकार को जतलाए आर म्पीकृषति लिये 
पिना उदयपर ऊे मद्रणणा किली राज्ञा या रिया 
खत से काई अहद पेमान न करंगे, पर अपने 
मित्रों ओर रिश्तेदारों के साथ उनका मिनत्ता 
पूर्ण साधारण पतन व्ययद्वार बना गहेगा ! 


पाँचवी शत-उठयप॒र के मद्दाराणा किसी पर ज्यादती न फरेंगे, 
ओऔर यदि देव योग से फिसो से कोई झूपडा दा 
ज्यय तो यह ( भागडा ) मध्यस्थता तथा निर्णय 
के लिये अग्नेज्ी सरकार के सामने पश क्रिय, 
जायगा । 


छुट्टी शर्त->ाँच वर्ष तर वत्तेमान उदयपुर गज्य की आय का 
चतुर्थाश प्रतिबपे अग्रेजा सरकार का पिराज् में 
दिया जायगा ओर इस अपधि पे बाद) इमेया 
रूपया पीछे & आने खिराज के विषय में महाराणा 
क्िसो श्रोर राज्य से पाई सम्मपध न रखेगे 
ओऔर यदि कोई उस पकार का दाया फोगा नो 
१२ 


न र्ची्‌ ५ 
चातवा घात 


( १६२ ) 


अग्रेजी सरकार उसका जवाब देने का इकरार 
करती हू । 


का. 


राणा का कथन है क्लि उदयपुर राज्य के 
बहुत से जिले दुसरों ने अन्याय पूर्वक दवा लिये 
हैँ, ओर वे उन स्थानों को वापिस दिलाये जाने 
के लिये [दरखास्त करते हैं ।ठीक टीक हाल 
मालम न होने से अग्नज्ी सरकार इस बात का 
पक्का कोल करार करने में असमर्थ हैं, परन्तु 
उदयपुर राज्य को फिर से समुन्तत करने का 
चह सदा ध्यान रखेगी ओर हर एक मामले का 
हाल ठीक ठोक दर्याफ्त होजाने पर उक्त देश की 
पूर्ति के लिये जब जब ऐसा करने का मौछ 
आवचेगा, तब तब चह भरखक कोशीश करेगी 


७ 


७. 


इस प्रकार अंग्रेजी सरकार को मदद से उदयपुर 
को रियासत को ज्ञो जो रुथाव घापिस मिलने 


उनकी आमदनी में से रपये में छः छु आने वे 
हमेशा अंग्रेजी सरकार को देती रहेगी 


ग्पि 


आयी शर्त-आवश्यकत्ता पड़ने पर रियासत उद्यझुर को अप 


लो खामथ्य के अछुसार अंग्रेजी सरकार को सेहत. 
देनी होगी । 


८ ८ 
नत्रता शर्तं--डउद्यपुर के महाराणा हमेशा अपने राज्य के खुद 


६ *धईे ) 


मुस्तार रईस रहेंगे ओर उनके राज्य में अग्रेजो 
हकृम्त का दुसल न द्वोगा। 


दश्यरीं शर्त-दश शर्त्तों की यद सधि, मिख पर मि० चाह्से 
घियोफिललस मेदकाफ तथा ठाकुर अज्ञीतर्सिदद 
यहांदुर ने दस्तप्तत और मुद्दर की है, दितली में 
हुई है। थ्रीमान, गवर्नर जनरल ओर मद्दाराणा 
भीमासद इसे स्पीकार कर शाज फी तारीख से 
एक महीने फे मीतर एक दूसरे को सांप देंगे। 


अद्दनामा धोने पर कप्तान दाड शग्नेजी सरकार की तरफ 
से पोलीटिक्ल एजेन्ट मुकरंर होफर उदयपुर आगे उन्द्ोने देश 
प्रें शान्ति स्थापम की । मेयांड के पिदेशों में गई छुई पजा फो 
उुलाकर स्यायत कर देश फा आयाद बिया। सरदारों ने 
सावसे ये साव उया दिये ये पीछे छुटाये। भाता जालिमसिद् 
से जद्दाजपुर पा परगना पीछा लिया ओर मेयाड थी जागीर- 
दास ओर मद्धाराणा थे दक्षियान कोलायाम कर देश से 
ध्यापारियों या घोर , डकैती, छर्देद चावरों सलगका प्रषय 
कया मेयाड़ फो झामदनी रितयुरा घट कर टॉड साह्यय पे 
थाने फे समय एक फसलत था युल ५० इजार गट एफ मद्राराणा 
का हुकूमत गिरये फे अन्दर रद गई उसकी पीऊं, तरफ्शो कर 
रागमग मे लाख परेंचाई । 


मेस्पाएे दा इलाहा शप्रेती सरकार फे श्रजमर सिले रे 


( शृद४ ) 


दाललुक का हिस्ला, मेवाड़ के ४ परगने ओर जोधपुर के २ 
प्रगनों में तकसीम था ) सरकार ने नसीराबाद में छावनी 
कायम कर मेरवाड़े का परवंध किया, मेवाड़ से जमोयर्ते फोज 
भेजी गई मेवाड़ के हिस्से में दाड लाइव ने भीमगढ़, दाडयढ़ 
शादि वना कर प्रबंध किया । मेरवाड़ा ब्रेटालियन भरती 
किया । महाराना ने इस ख़च में १६ हजार कहदार रुपये देना 
संजूर किया | टाड साहब के जाने पर कप्तान काव सादृब 
आये उन्हाने मेबाड़ के दक्षिणी इलाके मगरा, मोमट का प्रबंध 
छर उधर शान्ति स्थापित की। मेरवाड़े का उत्तम प्रबंध 
करने के लिये सश्कार ने मेवाड़ के ठदीना परगने भी कुछ 
समय के लिये प्रबंध वास्ते मांगे चह दिये गये । 


वि० सं० १८०७५ ई० सन्‌ १८१८ में हेज़े की बीमारी से 
घड़े कुबर अमरसिह का देहान्त हो गया इससे महाराणा ये 
खारी पञञा को वड़ा दुख हआ | 


शादपुर के राजा अमरलि|ह ने अमरगढ़ के सवत रणु- 
सिंध को शाहपुरे चुलाकर घोखे से मार डाला। महांशाणा ने 
उसके गांव जध कर रणरिंह के वेटे को दिलचाये । 


अंग्रेज सरकार के साथ अहदनामा होने पर मेंबाह का 


खिराज्ष आमदनी में से छः आने छिया ज्ञाता था। बि० स॑० 


रैट्पने इ० सन्‌ १८२६ में सर चाल्ले मेश्काफ उदयपुर आये. 


आर ३ लाख सालियाना सुकरंर हआ । 


( हबपू 3 


द रतलाम के राजा पर्वतर्सिह् का पुत्र बलवतसिह सलू- 
बर के रावत का दोहिता था उसके लिये वहा गालों ने यद्द 
श्वात मशहूर क्रदी कि यह असली नहीं है। इससे उसकी 
हफ्दारी में बजेडा उत्पन्न|हुआ वद्द उद्यपुर आया | चि० स० 
१८७८ इ० सन्‌ १४०१ में ज़नरल खर जान मालक्म उदयपुर 
आये | तन महाराणा ने उनका चलवन्त;सद्द की सिफारिश 
की | उन्होंने पीछे मिपेदन क्रिया कि इसके असली दोने में 
हमको सदेह है । श्रमर इसको आप अपने यद्दा शादी कर 
देवे तो हमारा शक दूर दो ज्ञाय, इस पर चेन्न खुददि & ता० १२ 
>अप्ेलल को महाराणा ने वलवन्तासद की शादी पागोर प्रहाराज 
/ शिपतान सिद्द की लडकी के साथ करदी । इससे मालक्म 
“ खाहय क्या शक दूर दो गया। ओर पि० स० १८८० ई० सम्‌ 
श्ट्ट० मे पर्वेतसिद के मरने पर बलयतन्विह रतलाम या पद्दी 
पर यंठाया गया । 


इन्द्राने महल्लां मं तालार के किनारे भीम पिल्राण महल 
चन्याया | ओर इनयी छोटी राना वीझामेरी ने पिड्ठोले रे 
पश्चिमी घाट पर भीम पग्म श्यर महादेय का शिपरपनद सद्रि 
बनवाया | इनके समय में एडारण रामप्यारी ने याग महल, 
राम नारायण जी का पिप्सु शिक्षरवन्द्‌ मन्द्रिर वतयाया इसी 
मकान में कप्तान ठाड साहव आये «तय ठहरे थे | यद्दा आज 
कछ मेघजीन हे । ऊुँवर जवानसिंद् के लिये कारोई को दवेली 
की ज्ञगद झुवरपदा के मदल सणेराघादी पर वनयाये। 


+ 
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वि० सं० १८८५ कार्तिक रृप्णा १९ को महाराज कुबार 
जवानसिंह के कबर हुआ । महाराणा को बड़ी खुशा हुई वर्डुत 
इनाम इकराम दिया परव्त चेच्र सुदि १ को पीछा देहान्त दो 
गया । इसका सदमा महागणा को इतना गुजरा कि इसी रंझ 
से उनका पि० सं० १८८९ चन्र सुद्दि १४ ४० सन्‌ १८२८ ता० 
३१ मांच को देहान्त दो गया। 

इन महाराणा के कवर अमरसिह, उम्मेद्सिहद, प्रृथ्वी- 
सिंद, जवानसिह आदि असल व पासयान्ये कुल £१ के करीब 
सन्तान हुए थे । 

डट चूंडाचच अजीतस्िह को जागीर दी। बहा 
अजीतसह सरकार के साथ मेवाड़ का अद्ददनामा करने करे 
दिल्‍ली सर चाल्स मेटकाफ के पास गया था । 


इनको बहिन चंद कुंबर की सगाई जयपुर के महाराज 
प्रतापसिह्द के साथ हुई परन्तु उनका देहान्त होगया। इस पर 
चन्द्‌ दुचर ते अपना सारा-शेप जीवन शादी न कर वेराग्य 
में ही निकाला | महाराणा इसका बड़ा आदर करते थे और 
इसके नाम पर चांदीड़ी रुपया चलाया। 


शहपुर के राज्ञा अमरसिद को डाकुओ को गिरफ्तार 
०० मी % 
करने के इनाम में राजाधिराज़ का खिताब दिया । 


६4 


७ जवानसिह 


यह महाराणा घि० सं० श्म्प्प खेत सुदि श्प्‌ डड० सन 


( १६७ ) 


१८२८ ता० ३१ मार्च को गद्दी वेठे | इनका जन्म वि० स १८४७ 
मार्गशीर्प खुदि ३ ई० सन्‌ १८०० ता० १६ नवम्बर को हुआ । 


इनके समय में नाथद्वारे के गोस्वामी ने श्रपने वकील 
अज्ञमेर रेज्रीडट फे पास भेजे । और मेवाड से स्पतन द्ोना 
चाहा परन्तु सरकार ने वहा से उनको रुसलत देदी। श्रोर 
कहद्दा कि तुमको जो कुड कहना दो वह मद्दाराणा साहब को 
मारफत कहो । 
हिन्दुस्तान के गयनर जनरल लार्ड यिलियम वेंठिक 
पि० स॒० श्मपम ई० सम्‌ १८४३२ में अजमेर आये ओर मद्दाराणा 
से मिलने की रपादिस की | महाराणा माघ बदि ५ ता० २९ 
जनवरी को यहा से रपाना दाकर भाघ सुदि २ को अजमेर 
पहुँचे। महाराणा क्रो सगहृद्‌ खारी नद्दी घरल तक पोलीटाकल 
अफसर महाराणा की पेश्याई को आये | ओर अजमेर से दो 
फोख तक रेजीडेंट राजपूताना व दूसरे सात श्रग्नेच अफलर 
पेश्वाई को आये । तोपों फी सलामो बगैरद्द हुई मद्दारणा लाउे 
ब्रिलियम बेडिक से मिलने गये, ला विलियम घेंटिक महा- 
राणा से मिलने आये डुतरफा रुखसताने का दस्तूर द्ाथी, 
घोडे, किश्तिया न्ेचर पेश हुआ मद्दाराणा ने शाद्वपुरा पे 
फुलिया पर सरकारी पुलिस बैठ गई उसको उठाने फे लिये 
कद्दा-लाट सादय ने मजूर कर पुलिस उठा दी, दूसरा अपने 
गया याघा ज्ञाने के लिये रास्ते में प्रघध कराने को कद्दायद्व 
मी लाट साधय ने मज़ूर क्िया। ओर तोसरा जायद, नीमच 


श्ध्ष ) 
आदि जिले मर्दों व दुसर्रों के कबजें म॑ गये उनकी लोटाने 
को कहा-इस पर लाट साह्ृव ने कहा कि दर्याफ्त ऋर 
मौका आवेगा तब सरकार कोशिश करेंगो मद्दाराया न ॥43| 
बत्त शाहपुरा के राजाधिराज माधोसिंद को फुलिया पा 
दिलाया । 


4 कर 


द्वि० सं० १८६० प्रथम भाठ्रपद्‌ झसदि २ इ० सन्‌ ६८ 
ता० १८्ञगस्त को महाराणा अपने पिता का गया भ्ाद्ध के ्य 
यहां से १० हजार मछुप्यों के साथ रवाना हुए ! मछुरा, दे *ू 


६ ७ 


बन, प्रयाग, काशों, अयोध्या होते हुए गया पन्‍चे। अयोध्या 


में लखनऊ के नवाव ने बड़ी खातिर की | गया न श्रास्ध क्र 
अपने शुरू को हाथी, घोड़े, चलन, रत्त, आभृपण, तकद पद्यत ६ 
पद 


डर था । गया शुरू शक्षियोँ के पाल से खख्ती करके 
भेंट बम्बल करते थे । महाराणा ने शुरु से इकरारए ऊंएया 
के भेदाड़ जा यात्री अपनी श्रद्धा से संठ करे बद लेने और 
उससे खण्ती नहीं करंगे। गया जी से लोटते हुए माद्ाराशा 
पा गये चहां महाराजा ने चड़ी खातरी को। महए्शण क 
कुबण्पदे में शादी शोवां छुई थी उनका देहान्त हो गया। 
महाराज़ा ने चह सम्बन्ध जारी रखने के लिये फिर शादी करादा 
चाहा परन्तु महाराणा इन्कार हो गये। इस पर जानगी के बता 
महाराजा ड्योढ़ों पए आ बैठे । तब विशेष आश्रद्द करने व 
रास्ता रोकने पर महाराणा ने मजबूर दोकर महाराजा जयल्िंह 


[श 8 १६ 2+228॥ ॥0022॥ 
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रश्£ ) 


के छोटे झूघर लद्मणसिद्द की पुत्री से वियाद् रिया । राया से 
मद्ाराणा कोटे आये । मद्दाराव ने बडी खातिर की । महाराणा 
ने बद्ा झालावाड फे राजराणा माघोसद्द क पुर राजराणा 
मदनखिद्द की मातमपुरखी मेयाड के सरदारो के माफिक 
कर मदनसह को तलप'र यधाई। पद्दधा स भमसरोड, घगू 
द्वोते हुए. उदयपुर आये। 

गयनमरट ने भेवाड के तीसो परगन मे पर के लिये फिर 
अपने इन्तज्ञाम मं रपना चाहा ओर इफ्रारनामद् दाकर 
मे वर्ष की म्याद बटाड़ गई । 


भोमठ ऊे सोमिया महाराणा के उिस्ख थे। उसको पीजा 
तसरली करने के लिय महाराणा ने मामट मे होकर 'प्राइ 
जाना निश्चय करे थि० सू० “८४६३ फात्युन पदि ३६० सन 
श्घ३७ ता० ०8 फरारा या रपाना हुण गरों मे मालथा के 
चोरे मुझाम पर जडा आर आअभगरा ऊ भामिया दातिर हुए । 
आपयू की यात्रा कर मपराणा अया सयानता रू दशनों यो पय। 
यदाया दाता वा राना-ऊिसक उताओे में पन्‍्पा मवाना सा मद्दिर 
है-आया। दरोरर के मुकत्म पर सिणही के, गाय शियखिद्द 
225 कि य  3 52 ०302 अप 

१ महाराणा ने वि० स० १८७८ में मद्रागाता वो लड़का 
से विवाद किया उस रामी का देद्दान्त द्वो पया मद्वाराना ते यह 
रिश्वा ताज़ा रपने के लिये मजपूर कर यह शादा कराई । 


२७२ ) 


आया | और कदीमी दस्तर के सुवाद्िकर महाराणा के नजर 
नस्योहावर कर अपनी बेठक पर मेचाड के उमराबों ऊपर वढा ! 
महराण न उसको हाथी सरपाव देकर रुख़सत किया | 


4 कि रत ध्डड्व 
वि०् सं० १८०४ कातिक कृप्णा ११ ई० सन्‌ १८३७ ता० 
(९ अक्टूबर दंगलिस्तान की महारानी विक्ष्दोरिया के तत्त- 
नशीन हाल की महाराणा ने खुशी मनाई । 


/ 


नपाल के महाराजाधिराज्ञ राजन्द्र विक्रमशाह न अपन 
पूर्वजों की प्राचीन राजधानी के रीति रिवाज आदि देखने 

। लिये अपने प्रतिष्ठित पुरुष व स्त्रियों को हाथो आदि तुहफे 

देकर उदयपुर भेजा | इनके यहां पहुँचने के थोड़े ही दिन बाद 
लनि० खं० १८६५ भाद्रपद खुदि 


छेगस्त को मदाराणा का देहान्त हो गया । 


43/ 


हे न 
२१० ई० सन्‌ श्यूट्रे८ ता० हे० 


इन महाराणा ने पिछोला के तट पर जल निवास महल 


ओर वांकी की पहाड़ी भ॑ मोर दांते पर महाऋालो जी का 
भन्दिर वनवाया 


जवान स्व॒रूपेश्वर महादेव का मन्दिर 
' अपनी राणी बाघेली के नाम पर कराया जिसकी प्रतिष्ठा 
महाराणा स्व॒रूपलिह के समय में 


१ 0७८४----.॥0 


इन महाराणा ने आखीद के शावत दुल्हसिह को 
उमराव चनाया। 
७२ सरदारसिह 
मदहाराणों जवानसिह के निःसन्तान देहान्त होने पर 


(५ च्छः ) 


सरदार मुसाहया ने सलाद कर वि० स॒० रैमशप भाद्धपद ख॒ुदि 
_ १५ ई० सन्‌ १मवेप ता० ४ सितस्पर को बायोर के महाराज 
सरदारसिंह को गद्द। रिठाया । ओर बागोर पर उनके दूभरे 
भाई शेरालिह को मुक्रेर क्या | ईनफा जन्म गि० रा० १८५४ 
भाद्गरपद वदि ३ ६० सन्‌ २७६८ ता० २६ अ्मस्त को हुश्रा 


भोमर के प्रयन्व के लिये महाराणा जवानसिंद्ध के समय 

में खेरयाड़े में भीलकार पत्ठन भर्ती करना तजयीज हुमा 
परन्तु उस वक्त अमल में न आया | पि० रा० १८८८ में भोमट 
के भोमियों आर गर/स्यों ने सिर उठाया और राज्य के थानों 
पर हमला कर निपाहियों को मार डाला तय महागणा ने 
: खेरबाड़ में सरफाण की मार्फत अग्रेज़ी अफसर्रों की तद्रपील 
में एक भीलफोर पत्थडन भर्तों कपाई। सीग दसक सच का 
७५० हज़ार सालियाना देहा मजूर किया । ओग इस सर्वे के 
एवज्न मगरा, मेस्थाडा के तीनें मेयाड के परगर्नो का आमदनो 
में से देवा तजयीज हुमा | गरज मेंबाठ की आमद में से १६ 
इजार तो पहले मेस्याडे बटालियन फे जर्च में और ५१० दज्ञार 
खेरवाडा के भीलकोर में देना तजवोज हुश्रा। आर इससे बचे 
चद् झआमद सरकार मेपाड राज्य को देये | यह भी तय पाई 
कि दशहगे पर भीलकोर उदयपुर महाराणा की सयारी में 
आबे महाराणा स्वरुप सिंह के शुरू श्रदद्‌ तक यद्द श्रमल रद्दा। 


पि० रा० १८६६ ई० सन १८३६ में बोब्ानर के मदहाराया 


रतनसिह नाथद्वारे दशनों को थाये | मद्राराणा ली नाथदार 
गये | ओर वहां से दोनो रईस डद्यपुर श्ाये आर मद्ाराया 
ने अयनी राजकुमारी का विवाद बीकानेर मद्ाराज के कुबेर 
सरदार खद्द के साथ कर दिया । 


किक #ो ल्> 


जी] 3 >>... रा है" #नश है जम (+] 
सया थ्राद्ध करने क्ले लिये मात्र ठद्वि २३ ६० खू० £र४० तो 


बन ३2. अनक कु. अमन श्र क्म्न्क ० हई च धर ह£ ३ है 
१ फरवरी के रवाना दुए,। पुप्कर, गया; ब्वन्द्राचन, प्रयात्त, 
हि क्ष्ड आप. ७० » » गण प 3 शव * व5+ लत व के जप 
काशी शआदि स्थानों में होत हुए गया परढुँचे । वि० खे० सटे: 
किक का का ०,  ऋ७ पक के 
झ्ल सर ] 


गेक्कानेर गये । कहां मद्याराज्षा रतनार्सद्ध 
को कुबरो के साथ विवाह कर भाग शेप बंदि ८ता+ *५ 
नयम्धर को उद्वपुर आये | बुन्द्राधव से झप्ललनेर ऊे रापल 
गजलद ओर अपनी सुच्ा रुपकेवरी से मित्षे | 
ध 


लक नमक टन कल कक 0 ही: सं० २ ++ नल ओ आल कु मटर 
स्वस्एश्सह वानांश से | ब्र> ख० १८६८ छारगमित ग्यीह ८ ४० 
5 थे हो नमन, का अं आफ कस 255८ कक डे रे 
खन्‌ २८४९ ता० २३ अच्टबर को गोद लिया। आरा बर० स्वत? 
रूट| अपाब शक ५८ ई तन 3५ का० २४ उलाएई को 
सतत आंदाृ्ट खुंक् ५ ३६५० स्क्स्‌ रटडन्‌ ता० २ ऊुलार की 


ड्स सप्रद्द 


दाराणा को महाराती बोकानेर ने पिछोला के 

'पश्च्रिमी तद पर सपदार स्थरूप श्य'मद्िदारी जी का मन्दिर 
सतायर स्तर रू आंगन 9० 35 था 

5... मदाराण स्वरूपसिंह के समय इसकी परतिछ्ा हुई । 


डब्जर / 


७३ स्परूप सिंद्द 
यह महाराणा वि० स० १८६६ झायाद खुदि ८ ई० सन्‌ 
१८४२ ता० १५ जुलाई को गद्दी विराजे | इनका जन्म्र वि० स० 
१८७१ पौध बदि १३ इ० सन्‌ ९८१५ ता० ८ जनपरी को हुआ । 


इन महाराणा ने गद्दी बेंठते ही राज्य का प्रगध कर 
आमदनी बढाइ। ओर घीरे २ सब कर्जा २२ लाख अदा कर 
जेवर जपादिरात बनाये, लाए रुपये पुएय शिये। कई स्वर्ण 
ठुलादान किये। और भी कई तरद् के बडे २ पुएय कार्य 
किये, और अपने देद्दान्त के समय ६० लाज खजाने में छोड 
गये । मेयाड की गिरी हुई दशा से उन्ननि करने वाले यद्दो थे। 
सरकारी खिराज भी ? लास कल्दार नियत हुआ । 


इन्द्ोने नये कोलनामे कर सरदारों की छुटद्‌ चाकरी 
करा खुघार किया। सकंश सरदारा को सजादी | ओर बि० स० 
१६०२ ४० सन_१८४५ में मय पीना छोड़ा और साथ दी / 
प्रेचाड वे शिशोदियों से भी छुडाया । 

महाराणा भीमसिद्द के समय में शक्तावर्ता ने डोडिया 
पे लाया छीन लिया। इन्द्रोने चि० स० १६०४ में शक्तायर्तों से 
ग्रीन कर पीड़ा डोडिया जोरवरसिंद्‌ को दिया । ओर रापत 
बनसिंद को शुज्ञारे के लिये कोत्यारी गाय दिया । 

दाहोंने धि०ण स० २६०६ ६० सन_१८४६ में अपने नाम 
र स्थरूपशाह्दी सिमका चलाया । इसय एक तरफ चिघ्रक्धटः 


( ४ ) 


“डद्यपुर और दूसरी तरफ दोस्ती लंघन लिखा हुआ था और 
इसके सखत्रह आने चलने लगे | 


वि० सं० 2६०७ ई० सन्‌ १८५० में मगरा जिले में 
बीलख की पाल के भीलों ते खिर उठाया, उनको फोज भेज 
कर सज्ञा दी | इसी साल में चित्तौड़ मांडलगढ़ का दौरा 
किया । 


महाराणा जवानसिह ने आराज्या अपने मामा बरसोड़े 
के चावड़ा हईुवेरसिह ओर झातलम सिंह को थि० खं० १८६१ 
ई० सतत १८६४ में दिया। परन्तु पूरावतों ने कवज्ा कर लिया। 
वि० सं० १६०६ ई० सस्‌ ?्५२ में महाराणा ने फॉज भेजकर 
आराज्या चाचड़ो को दिलाया । ह 
> खं० *&०४ ई० सन्‌ श८छ८ मे सतारा के राजा' 
शाह प्रताप ने शिवाननद ग्ात्त्री को सहाराणा के पाख भेजा 
ओर उसके सन्तान नहीं थो इसलिये शिवरुती महाराज दल- 
सिह के पुत्र गज खिंह को गोद लेला जहा परन्तु महाराणा ने 
दी 


च्ऊ 


वि० सं० १६०८ ६० सन्‌ *८५? में जहाज्पर जिले में 
लुहारी के मीचे| ने सिर उठाया सरकार ने री महाराणा को 
प्रबंध करने के लिये लिखा । महाराणा ने फोज भेज कर 
डनको सज़ा दी | डर ज़यपर ओर टॉक की तरफ से भी 
फौज आई । राजपूताने के पज़ेन्ट गवर्चर जनरल सरद्देनरी 


श्ज्३ ) 


लारे“प, मेवाठ रे पोजोटिक्ल एतट जार्झ छारेन्स और 
दाड़ोती ये पोलीटिय ल प्लेंड भी गय । 


व्रि० ख० ४९२०२ १० रून ८5५४४ में दुसग्पुर पा रायल 
उदयसिद्द उदयपुर श्राया । मद्दाराया न व -मी दस्तृर माफिप 
उसपा दरताय किया उसने भी पर्रमी इस्सर माक्िप मद्दा- 
राणा ये नजर स्पीदापर यो शरीर ऋपना पदीमी गैटय पर 
मेघाट पे सय उमराप पं उपर उठा । 


पि० स० २६२६८ ई० कप *४५७ में दिन्युस्वात में बंगाल 
वी पौस ने या बारां गदर मयाया । नीमच पी शायरी पी 
कोल मे भी यगाया पर एजें पी दफ्पर जगा ठिय | मदारागा 
में पूजट पचयाय साथर प, मदद पर छाप बत्ती कोश फिचलमे 
की यहा से सगे एप देश बाय घान। मन लोगो पो द्िपालस 
पे खा उदयपुर पुरापर गहरे शात क।मे सब दाग रहिये में 
गए , पड़ा शाह पयुम रष। एसायाट दावों थो पदों 
४ह#फायाः) थे “सा | गीदाहए या दादिम भी दागी # गया। 
इस पर एशेट दमाप सायर खाटद मे मार पी राज मे 
शहर निशेष्टा दष्णा पर संप्राए व सुपर दर दिया। शीच 
रपये जब मा दे ध्ाध में “74 5? खपत धोत पर याद 
लिए परागाटिद ल दवसरों के, छारखा ता धियाक। से प्रा 
नवाद टॉोश हा दिता दिया । इप घार ५ माद दूत दी दपओ 
सा हद रिए धरती था राम त 076 र्य-र में इताव दिये। 


हि 


 ुजढ ॥| 


परनत मब,ड़ को इज्छु न मिया | महाराणा ने ऋचल गबनेमट 
को ही मदद नही दी बल्कि कोटा की फोज बागी हा कर बद्धा 
के पोलिटिकल पर्जंट का मार डाला । उस वक्त महाराव ने 
महाराणा से मदद मंगी | महाराणा ने उसी बकक्‍त फाज़ भंज 
कर महाराब्र की मदद को। ओर भी रखो को गवनमेंद् की 
भदद करने की सलाह दी | जो सावर साहइवने अपनी पुस्तक 
मिसीगचेप्टर ओोपदी इईन्डियन स्पटिनों में लिखा है । 


सीना ने खिर उठाया उस वक्त डनको सजा देकर देवली 
मं छावनी कायम कर सेवाड़ में री थाने बिठाये गये। परन्तु 
वि० र० १६०६ ६० सन्‌ १८६० में मौतों ने फिए लिए उठाया । 
इस पर महाराणा न महाराज चंदर्सह को फाज लेकर भेजा, 
डसने मीनो के गाडोली, लुह्दारो आदि कई गाँव लद लिये । 
ओर कितने ही मोना को तोप से उड़चा दिये। इस प्रकार 


हि न रस्य .+ चीन कं 
खज्व संज्ञा देकर सीधे किये । 


लेना बंद किया | ओर महाराणा को सी बंद करने के लिये 
लिखा, मद्दाराणा ने बहुत अरे तक तो दाक्ता दली को परनन्‍्त 


बाद इर्तदार इज़र कर मेवाड़ में भी सती होना दबन्द 
कर दिया। 


. भहारशणणा क्यो दि० सं० १६०८ से ही पैरों में तकलो 
रहने लगी फिर घीरे 


०3 


॥ 


“ नी सदय 


न्भ 


चढ़तः गई, इस नकली 


६ २७७ )! 


चह पि० स० १६१२ ऊँ वर्ष से तिशेषतर गोवर्द्धन विलास 
रहने लगे। बद्दा का जल-पायु इनको बडा लाभदायक हुआ। 
आएपिर बि० स० १६१८ कार्सिक खुदि १५४४० सन्‌ १८६१ 
ता० १७ नयन्धर को गोवद्धंन विलास में दी इनका देद्वान्त 
हो गया । इनके साथ इनकी पाल्यान एजा वाई सती हुई 
यह आखिर सती मेयाड फे राजा ऊे लाथ हुई। 


इनके कोई समन्तान नहीं यी। इसलिये इन्दों ने बि० 
सरा० १६१८ ई० सन्‌ १८६९१ को दृशदरे के दिन अपने सामने 
ही बागौर महाराज श्भूखिंद फो-जिनका हफ इन्होंने 
पद्ले जारिज फर दिया था वहीं को-गोद लिया। और घधागौर 
'पर इनके काका समरतर्खिद को मुकरंर क्या। गोवद्धेन 
पिलास में इनका देह्ान्त हुआ वह्या से इनकी आएपिरी सपारी 
किशनपोल के राहते जगदीश चाऊ में द्वोसए पे बाजार 
होकर दिरली दरपाजे के रास्ते मद्दासत्या की की गई । 


इस मद्बाराणा ने गोवद्धेन प्रिलाल मं मदल तालार 
घोवद्धन सागर शिकार वादी बयाया। उदयपुर मदलों में 
अयाडा के महल, स्वरूप गिलास, दया मद्दल, खुश महल, 
जगत शिरोमणि जी का मदिर य फठ दुसरे मदर यनवांये । 
ब्राष्मणा की हरेक शाति को प्रति मांस भोजन कराये का-जिसको 
ओरासी कट्दते हैं, प्रवत किया। पक्षि दिए शाम को मुट्ठी मऋ 


2२ 
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अशर्फियां गुप्त दाव करते थे। इन्होंने स्वयं तो कई सोने व 
दी के तल्ादान किये परन्तु अपने पूजन के शिव वाणुनाथ 
जी को रत्नों का तुलादान कराया | एकलिंग जी में लाखा रुपया 
का जेचर भेंट किया; राज्य की आमदसी वढ़ाकर लाखों रुपये 
का कज उतार और जेवर वनाया | 
इन्हीं ने बि० सं० १६०७ में अपनी दोना वह्िनां फ़ूल 
कंचर ओर सोसाग्य ऋबचर को शादी कोटा के महाराव रामसिंह 
ओर रीवा के महाराज कुमार रघुराजलिंह के साथ की | और 
इन दोनों से महाराणा दूसरे अमरखिह के मुताबिक इकरार 
लिखाये कि इनसे सनन्‍्तान होवे बह गद्दी बैठे आदि । 
७४ शस्भूसिंह 
यह महाराणा वि० सं० १६१८ कार्तिक खुदि १५ ई० 
सन्‌ १८६१ ता० १७ नवस्वर को गद्दी बिराजे । इनका जन्म 
वि० खं० १६०७ पोप खुदि १ ई० सन्‌ १८७७ ता० २२ दि्सिस्वर 
को हुआ । यह वागौर महाराज शेरखिंह के बड़े लड़के शा 
सिंह के लड़के थे | शाद्ललिंह पर महाराणा स्वरूपलिंह को 
विप देने का दोष आया ओर चह कैद किया गया। और 
इनका जन्म होने के ८ दिन वाद ही केद ४ 


में मर गया | दीन 
पसिद्ध पुरुष -जिन्हाने यह पडयंत्र रचा उत्को महाराणा ने 


कठोर दंड दिया। परन्तु शाद्ललिंह निर्दोष थे । यह बात 
भद्दाराणा को डस समय मालूम नहीं हुई। इससे महाराणा ने 
सिह की ओलाद का गद्दी से हक खारिज कर दिया । 
पे हा प 


् 


( ९७८ 9) 


जब मद्दायाया को मालूम हुआ कि शादकलिंद निर्दोष था 
मद्दाराणा ने इसी के घुप् बागी र महाराज शम्भांसदे कागोद 
लिया। और यह मेयाड के मद्दाराण। हुए । 


इनकी यात्यायस्था ऊे कारण राज्य का प्रवध कौसिल 
के आधीन रदा | मद्दाराणा इ्यरूपसलिहद के समर जि० स० 
7 १३ ईं० खन्‌ २०५४७ म आमट का रापत पृथ्यीलिद्द निसन्‍्तान 
मर गया । मद्दाराणा न चम/ला कर राबत जालमासद्द क दूसर 
लड़के अनरखिद को श्रामेश पर मजूर कर लिया परन्ठु 
दकदार जि वाल। का चतसद्द था; यह २० हज़ार राजपूता 
का लकर श्रामेद पर चढ़ आगया | मेबाड पे आधे सरदार 
त्रिमर्तत्द्द का तरफ ब्राधे देयगढ वगैरट उन्नसद्ध की तरफ 
हो गये लडाई द्वाइर चच्नारसमद ने आ्रमंट पर फज़ा कर लिया 
खसलसर वाला ने श्रमरमिंद् का पत् लिया । अ्रमरसिंद 
सलू पर में द्वो रद्दन राग । सलू पर रावत केशरीसिद फ प दे 
जोधसंद फो मातमठुरखा के लिये प्रिण स० २६२३ में 
मदहाशणा मातमपुरसो के ल्यि सलू बस गये। बहा अमर्रासद 
की भी मातमपुरत्ती कर उसको मेजे का नया ठिउना टेफर 
उमराय पनाया । थार आमेट के वरायर इज्त दी । 


) महाराणा स्यरूपसिंद फे समय में पि० ख० र&०७ में 
५४ लू के न रि 

घलु बर का रापत पप्मा|सद् मर गया। उसके खडके के शरीसिद्द 
ते उच्च किया कि महाराणा मेरी मानमपुसखो करने खुट 


( श्८० ) 


सलू वर आये । महाराणा न कहा-युवराज् के में का कायदा 
है। और युवराज नहीं होने का हालत में शिवश्ती महज 
दालसिंह फो व वेदले राव को भेजू गा | पतन्‍्ठ उसने मंजूर 
नहीं किया | ओर बखेड़ा करता ही रहा | इन महारा्सा के 
गही वेठने के बाद केशरीखिद मर गया । उसने बगेर मंजुरी 
घंबारे से जोधर्लिह को रख लिया। महारा्या सल घर जाके 
उसकी मश्तसपुरसी कर लाये। इस दत्त: भदेसर के रावत 
भूपाललिंद ते हकदारी का दावा किया | आध्ू तक मामला 
चलकर हुकुम छुआ कि इस चक्त ता ज्ञोधसिद कामय रहे । 
ओर उसके ओऔलाद न होवे तो भवेसर का दृक्न रहे 

बि० सं० २६६५ ६० सन्‌ शैप्द 


हे । 
* थ है| 


बोरकाल पड़ा वर्षा प्‌ 
न होने से लाखों आदमी च मचेशी मर गये महाराणा ने 
लाखों रुपया खर्च कर प्रजा का पालन किया । इस दे दूसरे ही 
वर्ष सख्त हैजे की बीमारी हुई जि खा आदमी मर गये। 


बि० सं० १६२५७ [ई० सन्‌ र८७० में हिन्ठुरतान के 
चायसरण्य लाडे मेयो अजमेर आये। और द्रवौर किया मही- 
राणा भी उत्तसे मित्नने गये । सहाशणा ऊवानरसिह के समान 
ही इनकी पेशवाई सलामी आदि खासिर हुई। ला्ड मेयो ने 
घरवर किया उससे महाराणातोगये शाहपुरेका राजाधिराज 
भेचाड का उमशाव व जागीरदार हैं ओर उरूको सरकार सो 
२५ फ़ुलिया का अलग पट्टा है। वहां का राजाधिराज़ छुमनसिह 


८ १ 


( १८१ ) 


मर गया | तव नाहरखिदद मुकर्रए हुआ | उसकी मातमपुरसी 
मद्दाराणा ने इसी सफर में रायला के मुकाम पर की । और 


मद्दोराणा फे साथ अजमेर आया। पहद्दा द्रवार में फूलिये की 
हँसियत से अजमेर के सरदारों फे शरीक बैठा और मद्दाराणा 
दरवार में गये उस वक्त उनकी ताजीम नहीं जी और अजमेर 
से विगैर रुपसत लिये शाहपुरे चलागया | महाराणा ने यहाँ 
से काठोला की चौरसी ( पद्दधा ) पर खालसा भेज दिया और 
कुछ अर्स बाद जुर्माना लेकर वरफास्त क्िया। इस <रपार में 
जोयपुर महाराज तख्त सिद्द ने उज् किया कि में मद्ाराणा के 
नीचे नहीं वैद्य । इस पर लाट साहब ने २ घटे तक द्रयार में 
आने की देर कर उनको समकाया। और बढ न रूमके तब 
“ज्ोअपुर चले जाने का हुफ्म दिया । उस दिन रात के पक्त 
मद्दाराया लेटे हुए थे कि श्रचानक जोधपुर मद्दागाज तख्तलिह्‌ 
भद्दाराणा के डेरे पर आये। और कहद्दा कि आपके नीचे चैठने 
का मुझे कुछ भी उज्ज नहीं है । परन्तु फारन सिक्तर के नीचे 
नहीं वेठता । अनमेर में मद्दाराणा दूसग रईसों से मिले और 
पुप्फर गये । वद्दा स्नान कर चांदी का तुलादान क्रिया। यद्दा 
से लौट कर नसीराबाद आय। यद्दा भालायांड फ राजराणा 
पृथ्यीसिंदद को अपनी “द्दी पर ड्योढां बेडने की इज्नत दो 
गयनमेन्ट ने कालाधाड की अलग श्यासत बनारर गजराणा 
को रईस बनाया परन्तु दूसर रईस उसको नहीं मानते थे ज़र 
मद्दाराणा ने उसका गद्दी पर बेठने की इज्जन दी तब दूसरे 
शाजा लोग भी उसे रस मानने लगे ! 


( १-४ ) 
एन महाराणा के प्रदंध से खुश होकर खरकार ने 
इसको ज्ञी० खो० एस० आई बनाया । इन्होने प्रजऊ। के आराम 
के लगे सड़के बनाई । अदालते, पाठशाला, अस्पताल कायम 
कर उन्नति की । 


बवि० सं० १६३१ आसोज् वदि १३ ई० सन्‌ १८४७४ ता० 
० श्रक्ट्ूवर का इनका निः्सन्तान देंहान्त हुआ ।॥ इन्चोन 


ध््‌ 
डद्यपुर में शस्यू निधास महल वनाया जिसमें कई वायसराय 
र्‌ः 


वे शहज्ञादे, रई दयघुर आने के समय रहे । मया च्छालजञ्ञ 


अजमेर में उद उस ब्नाया। नाहर मगरे में इन्द्रवाग 

३, बे 
शुंधूप्रकाश बनाया । इन्होने एक्क स्वण का ओर दो चांदी के 
सुलादान किये | 


७५१ सउनन लिह 


महाराण शूरिंह ,का (नशसस्तान देहन्त होने पथ 


सब ने मिल कर सान्‍्याणु मद्दावाज़ शक्तिसद्द ( यह महाराणा 


शंभूसिद के पिता शादलालिह का तीसरा भाई था ओर शंभू 
सखिद्द ने इसको हक तलफी कर इसके छोटे साई सोचनसिद को 


अप वि निज 
चागोर पर सुकरर किया ) के पत्र ससजन सह को घि० रू ०५ 


२ आश्विच च॑द्‌ १३ ३० सन्‌ १८७४ तो० ८ अक्टूबर को 
गद्दी विटाया | इनका जन्म चि० सं- १६६८६ पाढ खुदि &३० 
सन १८५६ ता० ८ जुलाई को डुआ । 


( एम्रे ) 


इनकी वाल्यावस्थां के कारण राज्य प्रथध कुछ समय 
तक कोंसिल के अवथीन रहा। बागौर के महाराज शमूसिंद के 
महाराणा स्परूप सिंह ने ति० स० १६१८ में अपने गोद्‌ लिया । 
और बागोर पर शमृखिद्द के काफा समरथ सिंद को मुकर्रर 
किया | बि० सर १६२६ में हैजे की बीमारी से समरथ सिंह 
मर गया। उस यक्त सगत पसिंद्ध का हक था। परतु मद्दाराणा 
शभूलिंद्द ने उसऊे छाटे माई सोवनासह को बागोर पर मुक्रर 
किया। मद्दागाणा शभूसिंद ऊँ अन्त समय में बीमारी ड्ुई 
उश्का सन्‍्>द्द सोवनसिद्ध की तरफ से जादू ठोना कराने का 
धहुआ। दस पर मद्दाराणा शभूसिद्द ने सोपनासिद्द को हुक्म दे 
(दिया कि उदयपुर से बागौर चले जाओ ।वद्द परामीर न 
गया। ओर कुशलयाग में जारदा | ओर मद्दाराणा का देद्दान्त 
हो पया। सउजनसिद्द को पद बिठाने पर सोयनसिद्द ने गद्दी 
का टाया किया | भौर समझान पर भी न समझा तब फिर 
यागौर जाने का हुफुम दिया । शोर सोन्‍्याणे के मद्दारज 
शक्तिसिंद को ६४ दजार रुपये सालियाना मिलने या हुकुम 
दाकर यागौर की इयेक्षी में रहने का हुकुम हुआ । 
मद्ाराज़् सोपनसिदद बागोर जाने पर भो पप्पडे करने 
से याज प शाया , तब फौज भेतकर फेद करपा मगधाया | 
शीौर यापरस भेष दिया गया। पाच पर तक पनारस में रद्दा 
चाद छुस्हश माफ यर महाराणा ने उदयपुर चुलाकर तेत्यों घी 
सराय में रणा | और शुजारे के लिये मनया का सेडा पादि 


( २८७ ) 


१० हजार रुपये उसको जिन्दगी तक के लिये कर दिये। ओर 
घागौर उसको बवारस भेजने के समय ही खालसे करली गई । 
पांच बपे बाद थि० खं० १६४७ में बामौर को हवेली पर 
महाराज शक्तिलिंह ने महाराणा की पधरावणी को उस बक्त 
शक्तिखिह को बागोर का पद्च दिया और ६५ मिलते बच्द 
बन्द कर दिये । 


थि० स० १६३२ ० खन श८अपू मं अति वर्षा हुई ठ्स 
समय पिछोला तालाब का चच्च बड़ी पाल कुछ इंच खाली 
रह गई । महाराणा ने झुद खड़ा रह कऋर ऊरजणखुरा से 
वन्ध कटचाया | ओर पाती का निकास करा तालाब के वन्छ 
को वचाया । डद्यखायर की पाल पर से तालाब के पानी की ' 
भालक गई, बड़ी के तातल्ाव की पाल पर से पानी गया, 
जयलमुद्ग को पाल सिर्फ ६ कुद ही खाली रही | तालाव के 
अन्दर महली में ४ फुद पानी जुगनिवास में सर गया। इस 
साल में अति बा हुई और घमे के साल से मशहूर छुआ | 
इसी साल के कार्तिक नवस्वर में इंगलैड की महारानी 
विव्रटोरिया के युवराज प्रिन्स ऑफ चेल्ल हिन्दुस्थान में आये 
थे। पोलिडिकल एजेंड के आअ्रह करने पर महाराणा उससे 
मिलने वस्त्रई गये। यहां पोलिटि 
लिया था कि महाराणा करे 
लगेगी और कोशिश हैद्ञावाद्‌ 


भर | 
कल पझेंट ने चायदा कर , 
कुर्ली बड़ौदा मैसखर से तो ऊपर 
से भ्री ऊपर लगाने की कीजञायगी । 


तक 


( एमए ) 


यह्दा बबई वन्द्र पर पहुँचने पर देखा तो हैद्रायाद, बड़ौदा, 
मैसर से नीचे मद्दाराणा की कुर्सी रमाई गई। यद्द महाराणा 
ने मजर नद्ीीं किया और नहीं बैठे बहा रहलते दी रहे | जब 
शाहजादा प्रिंस ऑफ चेटस जद्दाज़ से उतरे, याइसराय लार्ड 
नो जूक ने शाइजादे को कद्दा कि मद्दाराया उदयपुर की 
तरियत दुरुस्त नहीं हे । पटले उससे मिल लेबे कि चद्द चले 
लाये बाद दूसरों से मिले । और श्सी तरद्द महाराणा साहब 
को मिलकर बाद द्ग्यार में पठे शोर दूसरों रईसों से मिले । 
बम्पई में महाराणा शादजादा प्रिस ऑॉफ वेहस, घाइसराय 
लाई नोथ सूक्र, व वम्पई गवर्नर से मिलने गये ये भी तीनों 
मद्दाराणा छः बगले पर मिलने गये। हंद्रायाद्‌ ऊे मिज्ञाम 
धोम।री की वजद्द से नद्दी आये। ओर उनफे पजीर सर 
साजल्ार जग श्राये बद निज्ञाम को जगद्द प्रतिनिधी होकर बैठे । 


प्रपई से लाइव र मद्दाराणा उद्यएुर श्राये । और मार्ग 
शीर्ष में बाइस राय लार्ड नो ग्रूक्त उदयपुर आये। शम्मू 
निचास मद्दल में रद्दे। 


इसे दूसगे द्वी घर दिटली में घाइसराय लाट लिटन ने 
दरवार किया शोर मद्दाराणा विफ्टोरिया ने केशर दिन्द का 
खिताय लिया | मद्दाराणा भो क्रिशनगढ़ शादी यर वर्दी से 
दिहती गये यद्दा ता० ? जनवरी सन्‌ १८७७ वो लार्ड लिटम 
में दरबार फिया । इस ज़गए नवस्थार रईस नहीों यिठाय 


(१८ 


३भ 


) 


शये | गत छर्ष महाराणा ने उज्ञ किया । इससे यहां पर श्रलग 
अलग इद्मक्ैवार बिठाये गये बीच में गाल चअबुतरें पर बाइस- 
राय चैठे उनके सामने अ्धे चन्द्राकार चबूनरे पर रईस अलग 
अलग उलाक में इलाकेयार बैठे | घाइसराय के पीछे दो हवूतरों 
पर भहमान व दूसरे निमंत्रित दरवारी बेडे । महाराणा वाइस- 
राय के छेगे गये, बाइलराय मद्दाराणा के डेगे आये।इस 
वक्त महाराणा को तोप सलामी २२ जानि को गई 


$/ 


इस समय 
दिल्‍ली में महाराणा, जयपुर, जोधपुर इन्दोर, रीचां; किशन" 
गढ़ झालरापादटत, औैडर आदि के गईलो से मित्रे दिल्‍ली ख 


लोट कर ज़यएुर होकर उदयपुर आये | इसी बए के कार्तिक 
में महाराणा को राज्य के पूरे अधिकार मिले। 


नाथड्ारे का गोस्थामी गिरधरलाल ज़ल्म ज्यादः दरने 


लगा | और महाराणा की हुकुम झदुली करने लगा । महाराणा 


स्वरूपसिह ने भी कुछ दिनो के लिये खालखा भेजा | इसी 


तरह घि० सं० ९१६२८ ई० सन *८छर में महाराणा शम्यस्िह 
ते सीख 


लखा भेजा आर समझाया परन्तु दच्ध बाज न आया। 


ओर खुद सुख्तियार रईस होने का गरूए करता इहा। 


की व्रि० रू० *&२३ 
सन्‌ १८७८ में पोलिटिकल एजट सेवाड, व कोंसिल के मे 
[८७५ से पोलिटिकल एजथ मेवाड़, व कोंसिल के भेम्धर 
साथद्वारे गय खेरचाड़े 


की सीलकोर पल्टन भरी ले गये वहां 
9 पर मं 
डसको समझाया ओर वह न समझा नव लालवातस में उसको 


केद कर उदयपुर लाये। ओर यहां से वृन्दावन भेज्ञा गया | 


कर 


आखिर उलकी सकेशी इसमी बढ़ गई 


५५० 


७ 


श्चि 


( ह४७ ) 


उसकी जगद्द उसके पृष्र लाल वाया गोवद्धेन लाल को गद्दी 
बिठाया | और नाथद्वारे पर राप्य फी तरफ से मुन्सरिम 
सुकरेर किया गया | प्रि० स० १६४० ई० रुन्‌ श्मम में 
गोयद्धेन लाल के पालिग द्वोन पर उसले इफकरार लिसाकर 
इख्वियार दिया गया। 


प्रि० स (६३३ ई० सन्‌ १८५७ में मदाराणा ने अदालत 
दौयानी फोज्नदारी, से ऊपर अपील को जगद्द इजलास खास 
मुकरर क्या । ओर भी बनर याब कर राज्य का सुप्रन्‍न्ध 
किया। जिलों में द्वाक्मि मुर्रुर छिये।खायर फा प्रबन्ध 
किया शहर में पुलिस कायम की । 


इसफे दसरे ही साल मेयाड में फत पडा ओर मगरा 
जिले में श्न्तज्ञाम पर विज्लायती मकरापी नौकर थे | इन्हेनि 
फसाद मचाया मद्दाराणा ने उतकों केदकर सरकार द्विन्द की 
मार्फत दिन्दुस्तान के पराहर भेज दिये और आयन्दा बगैर 
हुफुम इन लागा या नोफर रखने फी मनाई फरदी । जो नेक- 
चलन ज्ञागीरदारों क ठिजाना में थे उनके झुचलके ले लिये। 


वि- स> *& ५ इ सन्‌ (८७८ में मद्दागणा ने मेबाड 
का दो रा किया । थि० स० २६२७ इ० सम्‌ १८७६ में मगरे मिल 
ऊँमीला ने उपठच किया मद्दाराणा ने फौज व सरदारों की 
जमोयत भेजकर उनऊफी सजा दो । 


श्द्ह 


( रैम: ) 


कए 


बि० सं० १६४८ ३० सन्‌ रमणर में दिन्दुस्तान के वाइस- 
राय ला्ड रिपन ने चित्तीड़ आकर दरबार किया ' ओर 
राणा का जी० सी० आइई० का तगमा दिया। इस वक्त 
हाराणा ३-४ महीने चित्तोड़ रहे। ओर वहां के पुराने 
महतो का दुरुस्ती व क्रिल के कोट दरवाजे को दुरूचती ऋराने 
का हुकुम दिपा | बाइसराय की खातिर दरवार आदि जल्से में 
४ लाख रुपये खच्च छिये | इसी साल में महाराणा # पक पुत्र 
भद्दाराज् केंबर का ऊन्मर हुआ । ताप चलाई गई, केदी छोड़ें 
गये, हजारों रुपये लुटाये गये पर अफलोस है. कि एक्क दिन 
रह कर अन्त काल होगया । 


ऊ 


कार दिन्द ने सांभर के नमक का इंतज्ञाम क्रिया 
ओर गवर्मेसेन्ट ने सब जगह खारी बनाना वद्‌ कर दिया। राज- 
पूताने के ऐजेंट गवर्वर जनरज़ त्रि० खं० १६३४ ई० सम्‌ (८७६ 
में राजनगर आये ओर महागणा से मिलकर मेवाड़ के साथ 
सी नप्रक का इक पर किया। 


4 


महाराणा ने थ्रि० सं० १६३४ ६० सन्‌ १८७८ में उमरावों 
के कलमबन्दी के इक्तियार दिये | ओर इज़लाख खाल की 
बजाय महद्वाज्ञ सपा मुकरर को और देश हितकारिणी सभा 
कायप्त कोा। सरकार से पमिस्टर वींगेद को मांगकर वि० सं० 
१६३६ ६० सन्‌ १८७६ में माल का काम खेटलमेंट जारी किया। 


दाफ्ण जयपुर, जोधपुर, किशनगढ़ गये और 


( श्ल£ ) 


जयपुर व क्रिशनगढ के मद्दाराज भी उदयपुर आये। इन्दोंने 
४. पु 

रइसों के साथ बहुत रखूक वढाया। सब रख इनछो बुजुंग 

मानने लगे । 


बोहेडे के रावत अदोतासिद्द शक्तावत के मरने पर 
शक्तावत केशरी सिंह बर्गेर महाराणा की मजूरी के वोहेडें पर 
काउिज्ञ दो गया । उसको पहुत समभ्याया, परतु न समझा 
और मुकाबले पर आमादा हुआ | तव बि० स० १६४० इईं० 
सन्‌ (८८ में फौज भेज कर फेशरी सिंद को केद फरवा 
मगाया | और भीडर महाराज के डोटे लडफे रतन को बोटेडे 
पर मुफरेर किया कुछ समय वाद महाराणा फतहलिंह ने इस 
केशरी सिं्द छत उद्लपुरा गाव की जागीर दी । 


इन महाराणा ने इज्जोनियरी का मद्दक्मा कायम कर 
चहुत सी नई तामीर कराई | सज्जन निवास पाग, सज्ञन गढ 
जग निवास में सज्जन निवास महल और उसमें कॉच की 
पश्चीकारी की काम फराया। उदयपुर से नाथहारे तक सडक 
चनयाई | सज्जन अस्पताल कायम किया। जिलों में जद्ाजपुर, 
माडलगड, झद्दा ? गये चहा.के महरू, मकान, फचहरी की 
डुसस्ती कराए। राजनगर में पाल पर मद्दल वनवाये बाग 
लगधाया | जयसमुद्र मगरे के महज की डुरुस्‍्ती और दोनों 
वध बीच मिट्ठी उलवाना शुरु क्या। इनको तामीरात का बहुत 
शौक था महर्ला में काच की पश्नीकारी फे मोर आदि बनवाये । 


( *१२&० ) 


नि सिरदार गढ़ $ ठाकुर मनोइ्टर सह को उमर- 
रात्र ब्नाया। और फतद्यद़ ( किशनगढ़ ) के महाराज मान- 
लिंद को उसके बाप राठी ड़ रायसिह की सागर शित्रपुर देकर 
अपना उम्रराव बनाया। 


यन बड़े ऊंचे व्यालात के पोलीरिक्षिति श्रे। जब ये 
ज्ञोधपुर में आब-दवा की बदली का मये। वहां जोध पु 
महाराज जसवन्त सह से शालस हुआ कि ( का-उथावाड 
जामनगर के ज्ञामबीमा ने अपने पीछे उडी के लड़के को 
गद्दी का बारिश करार डिया। इसमें सहाराजा जससबन्तलिद 
हुत बवराये ध्योकि इनकी ज्ञामनगर से रि श्वेदारी थी । इ 
5 महाराणा ने कहा-- “आप क्यों घबराते हैं में <स् हस्त 
जप कस्गा। बाद ओघपर से महार पर महाराजा साथ 
हे अजमेर गये । राजपृताने के पर 


शाड फीड महाराणा से मिलने आये वक्त महाराणा ने 


उनको जामनगर के बारे में कहा इस पर उन्होंने कहा “यह 


में दस्तन्दाजी नहीं कर सकता । 
कद आप मेरे नाम से चाइसराय को खिखें। यह 


गवर्नर जनरल कर्तल 


वम्बई अहाते का मामला न्कि 
शेणा त्त पर 





ता, ई ७; 


मद्दारएएणा फतद्सिंद्द ज्ञी जी० सो एस२ 


६ रद! ) 


जामनगर राजपूतों की रियासत है इसमें मुझे, बोलने का इक 
हे। कर्चल ताड फोडे ने वाईसराय को लिज़ा । और घाईसराय 
ने जामनगर के गोद वी मिसल महाराणा के पास भेजी परतु 
झफसोस है कि महाराणा का अन्तफाल द्ोगया और यह 
भामला ऐसे दी रद्द गया । 
७६ फतदसिद्द 
मद्दाराणा सउज्ञनसिद फे नि सन्तान देहान्त द्ोने पर 
खसग्दार मुलाहयाने सलाहर र शिनरती महाराज फे कुपर फतद्द 
सिंद को पि० स० १६४२ पांप सुदि ७ ई० सन्‌ १८८८ ता० 
२४ दिसम्पर या गद्दी यिटाया । इनका जन्म बि० स० १६०६ 
न पीप खुद्दि २ ई० सन्‌ (४४६ ता० १६ दिसम्यर को हुआ | यह 
शिपरती महाराज दलसिद्द फे तीसरे पुत्र ये परन्तु इनफे बडे 
भाई मद्दाराज़ गसद ये सन्तान न होने के पारण उन्दौने 
इनफो थि० ख० १६४ श्राश्रिन छुदि १० दशहरे फे दिन गोद 
लिया | उसके थाड़े दी समय याद यद गद्दा विटाये गये । 


इनपे समय में इग्लिस्तान फे शादी पानदाय पे शादजादे 

डयूक ऑॉक फेनाट, म्स एल्रट विक्टर, प्रिंस शॉक बेहस 
,..( बत्तमान यादशाद पचम ज्ञा्जं ) पष्मान प्रिस ऑफ चेहस, 
# प्रिंस आर्थर ऑफ पेनाट तथा प्रेड डपक ऐसी बयेस्या भर 
स्वीडा के प्राऊन प्रिस, त्तथा दिन्दुस्तान के बाइसराय राद 
डफरिन, रोन्‍्स उ ऊन, एलगीन, कर्जन मिट, दाडिग चेम्स 


( १&२ ) 


हू 
फोर्ड, रीडिंग, इरविन, तथा छमाडून चोफ़ ला शेचट 
सर एावर पामर, लोड किचनर, रोलिब्सलन, सर जाज चर 


५ 


घुड तथा मद्गास के गवनेर सर अग्डफ, सर आधर लोली, 


वम्बई के गवर्नर लाडरे, सर जाजे स्ञाक आदि बड़े अश्नज 
महमान तथा अयपुर, जोधपुर, किशनगढ़, :डर, कोटा, इच्दौर, 
बड़ोदा, घीलपुर, नाभा, ऋपुरणता, लीनड़ी, मोरवी, जामनगर, 
बनाश्स दरभंगा और काश्मीर के राजा महाराजा उदयपुर 
आये ओर महारणा भी जयपुर, जोबपुर, किशनगढ़ गये । 


यह महाराणा दर्द्वार, देहरादूव गये । देहरादून में एक 
आर 


वक्त लाड मिनन्‍्टो से, दसरी वक्त लाड सेब्स फोड से मेले । पहली 
दुफह दरछ्धार से वि० सं० १६८६ में छुशावते पर स्वयं भ्राद्ध | 


दमन 
३५ 

श्र ब्न्न्न 
ण्‌ 


ऋर स्वर्ण तुलादान किया | तीसरी 
आऑकारनाथ जी गये | [इसरी वाए दृश्दार से शि 


फा धहां से ल्ोटते हुए 
मले लाड 
हाडडिंग की सहतपर्सी को गये। दि० खं० १६७५ मे दूसरों 
बार ओकारताथ गये तच बड़वाय में ठहरे श्ीर चहो 


महाराजः तुकाजी राव हुल्कर से मिले । 


वि० खं० १६६० ई० सन्‌ १६०७ में गवनधेट ने मेयो 
कालेज अजमेर के झुघधार के लिये कमेटी कर ग्वालियर, 
जयपर, बीकानेर, कोटा, भावदल्लपर, गोडलत, लैलाता के रहो 
को चुलाया । उसमें महाराणा को भी बुलाया महाराणा ने 
कांलेज में मन्दिर पनवाकर घम्शिक्षा का प्रचार कराया। 





राज़धाद ( गणगौर घाट ) त्रिपोलिया 








( शढ३ ) 


वहीं से पुष्कर गये वदा स्नान कर चादी का तुलादान 
किया । * 
मद्ाराणी विक्ठोरिया कैसरहिन्द को ४० 'साल राज्य 
करते हुए उसकी खुशी में दि० स० १६३३ ई० सन्‌ श८८७ में 
सारे ब्रिटिश साम्राज्य में गोल्डन स्वर्ण ज्ुविली मनाई गई । 
। मदवाराणा ने भी खुशी मनाकर इसको यादगार में विक्टोरिया 
द्वान् स्यूजियम और लाईब्रेरी बनाई। और उसके सामने ही 
मदाराणा की सफेद सगमरमर की पूरे कद की मूर्ति स्थापित 
कराई | यह सकान बनने पर वि ० १६७४७ ई० सन्‌ १६४० 
में खाई लेग्ल डाउन ने खोला। और नुत्ति को प्रिंस एलवर्ट 
८ बिक्टर ने वि० स० १६४६ इईं० सन्‌ (८८६ में खोला।इस 
स्त्र्ण छुविल्ली पर गवनमेन्ड ने मद्गाराणा को ज्ञी० सी० एछ० 
आई० का तगमा दिया जो दूसरे ही साल वि० स० १६४४ इं० सन्‌ 
श्यथ८ में राजपूताने के एजेंट गवर्नर जनरल कनल चोल्ट८ 
केकर उदयपुर आये । इन्हीं मद्दाराणं की डाईमनु द्वीरक 
जझुविली-६० साल राज्य करते हुए उस्नशी खुशी में सारे 
ब्रिटिश, साम्राज्य में फिर सनाई गई । मदाराणा ने भो सुशी 
सनाई और उसकी यादगोर में मोताजखाना और पोगल- 
खाना वि० स२ १६५३ ई० सन्‌ १८७७ में यनयाया । गवर्न॑मेट 
“ने इस समय मद्ाराणा की सलामी जाति २१ तोयों को! 
और मद्दारानी चायडों जा को क्राऊत श्रॉफ इडिया का तगमा 


श्३्‌ 


( रै&ढ 


दिया । कर्नत्न घाल्डर एपल्ी जी ने राजपूतों की शादी में टीके 
च त्याग की कुप्रथा फो शेफने के लिये घाल्टरक्तत राजपुतन्र 
दितक्वारणी सभा कायम को उसकी कमेटी यहां भी 
खोली गई । 


नेपाल में वहां के वर्जीर महाराजा रणोपसिह के 
सारे जाने पर सारक्काद हुई उसमें मंहाराजा जंगवहादुर का 
लड़का माश गया जोर दूसर सगकर हिन्दुस्थान में आये। 
महाराज जंगबहादुर की लड़की युवराज त्रिलोक्य विक्रमशाह 
की महारानी दे भी रेज्ोडेन्ली में शरण लो | ओर बांद 
फऋलकसे में आकर रहने लगी। ओर प्रार्थेनां करने पर 
महाराणा से सहायता मिलती रही | उनको बवि० सं> १६५४ 
ई० सन्‌ १८६७ में उद्यपर बुलाकर गोवद्धन घिलाश के 
सहलो में बड़ी खातिरदारी से रखी उनकी सारी उमर यहीं 
आराम से वीती | बि+ सं० १६३० $० सन १&१३ में यहीं 
मरो। उनकी दाहक्रिया मद्दासत्यां में महाराण अमर खसिद्द 
प्रथम की छत्री के पीछे हुई | जंगबहाडुर के सब हो लड़के 
कोई कभी कोई कभी उदयपुर आये। उनको सहरझों रुपया 
यथायोग्य महाराणा प्रदान करते रहे | ज्ञीतजंग के लड़के 
मोदजंग और रणोद्वीयसह के पड़याते श्री चलिद ओर भीमन्ट 
सिंह तो इस समय भी यहीं पर आश्रय पा रहे हैं । 


बवि० सं० १६५८ ई० सन्‌ १८८६-१&०० में सारे उत्तरी 


( रेहं४ ) 


दिखुस्तान में भारी फहदत -पडा इस श्रांत में २९ के लवत्‌ 
का कट्टत भयकर मशहर है। परन्तु छुप्पन का उससे 

भो भयकर हुआ । ओर साथ ही सत्तावन में हैजा और ज्वर 
की पेसो सस्त बोमारी हुई कि लाखों आदमी मर गये। 
महाराणा ने भी लाखों रुपया ख्े कर प्रजा का पालन किया । 
जगद्द २ अन्न विनोण किया गया। परन्तु दैयी प्रकोप के सामने 

मनुष्य का उद्योग कुछ नहीं कर सक्ता! 


इसी चर्ष छुप्पन फे शुरू में महोराज कुमार भूपाललिद 
को रीड की तकलीफ हुई, बहुत इलाज, दान, पुएय स्पर्ण 
छुलादान कराया गया आशम हुआ परन्तु एक पैर में 
कमजोरो रद्द गई जिससे सदा फे लये स्वथीनता से चलना 
फिरना बद हा गया । 


इसी बर्ष में दक्षिणों श््रिका में द्रासयाल ओर सरकार 
के दूर्मियान युद्ध दुआ । शुरू में सरकार को पीछा हटना पडा 
दा वर्ष युद्ध चलता रहा अन्त में सरकार की विज्ञय हुई। 
महाराणा ने सदायतार्थ ? खास रुपया दिया और तोपखाने 
के प्रोड़े दिये एरन्तु ईश्यर की ऊुपा से युद्ध बद द्वागया। 
टालयाल ओरेज्फरोस्टेट सरकार ने ज्त कर लिये। 


७४... इसके दूसरे ही साल यि० स० १६५७ ई० सन्‌ १६०१ 
' में इग्लिस्तान फो मद्दाराना शिस्टोरिया का देद्वान्त द्वो गया। 
मदारणएण ने शोक प्रगद किया ओर एडपर्ड सप्तम को तस्त- 


( श&६ ) 


तलशीनी की खुशी मनाई। बादशाह की इंग्लिस्तान में ताज 
पोशी हुई तब भारत के रईसो को भी निमन्त्ण दिया। महाराज 
जयपुर, ग्वालियर, बीकानेर, फोल्हापुर, नवाब रामंपर आदि 
गये। महाशणा ने धर्म यम नियम आचरण का पालन कर 
मंजूर नहीं किया | क्योंकि ये तो अंग्रेजों के भोज में मी सामिल 
नहीं होते ओर अपने धर्म के पूरे पावंद थे। इसी कारण 
समुद्र पार कर विल्ायत नहीं गये । लार्ड कर्जेन वाईसराय ने 
भारत में भी ताजपोशी का सन्‌ १६०३ ता० १ जनवरी वि० 
सं० १६५६ पोष शुक्ला ३ को दिल्‍ली में दरबार किया उसमें 
मद्दाराणा को निमन्‍्त्रण दिया। महाराणा ने अपने नंबर बैठने 
का उञ्र किया ओर दिल्‍ली गये परन्तु दरबार में शरीक न 


हुए। ओर बीमारी के कारण चाईसराय से भी न मिले और ९ 
पीछे उदयपुर आये | 


बांसवाड़े के महारावल लक््मणसिंद्द और इसके पुत्र 
शंभूखिंह के दर्मियान अनचन दो गई, इससे शभूसिंद नीमच 
रहने लगा। ओर महाराणा को सद्दायतार्थ निवेदन कराया । 
इस पर उसको यद्वां बुलाकर कई चर्ष तक उद्यपुर में रखा । 


हिन्दस्तान में प्लेग की बीमारी चि० सं० १ &प३ इई० 
सन्‌ १८६७ के लगभग से चल रही थी वि० खं० १६६० में 
बस्बदे से आये हुए महुप्यों द्वारा राजनगर जिले के 
पाज्यावास गांव में फेल गई और दसरे ही साल मेवाड़ में 
चरुत सी जगह फेली और उद्यपर में सख्त प्रकोप हुआ | 


( १६७ ) 


इजारों झ्राठमी मरे सारा शहर खाली हो गया। महाराणा भी 
जहा तक वीमारो न मिटी जय समुद्र में रहे । सर्दी में बीमारी 
का प्रकोप बढ जाता और -7र्मी में घट जाता इस तरह वि० 
स॒० १&८८ तक मेपाड में यद्द बोमारी चलती रही | 


इग्लिस्तान के युवराज प्रिन्स ऑफ चेल्स त्रि० ख० 
१६६२ ६० सन्‌ १६०४ में भारत आये | तब उदयपुर भो आये 
मद्दाराणा ने उनका स्थागात किया। शाहजोदे फे साथ इनके 
योग्य चमर आदि लगाज में नह थें। इसलिये महाराणा ने 
शाहजादे को खुपण फे मीनाकारी के हीरे जडे हुए चमर और 
सूरजमुखा दिये यह शहजादे के साथ सारे भारतवर्ष में रहे 
' और इंग्लिस्तान पहुँचने पर शादजादे ने ये बादशाद्द के नज्ञर 
'किये। ओर शाही लवाजमों फे साथ लडन के टापर में रखे 
जये | ओर इनके एचज़ बादशाह्द एडचर्ड ने महाराणा को 
अपनी सवारी के खास दो घोडे एक्सपर्ट ओर रेडलेड नामी 
कई लुसाईशों से इनाम पाये हुए--मेजे | उनको लेकर राज- 
बूताने के एजेंट गचर्नर जनरल कर्नल पीन्द्दी उदयपुर आये। 
अद्दाराणा ने फौज की दुरुस्‍्ती के लिये एक स्कार्डन मचाड 
सेन्ससे को भर्ती किया जिसमें सब शाजपूत भरती किये मये । 
एक फपनी गोस्खों को भर्तों को इसकी दुरुस्ती के लिये 
'क्रेप्टन वेबर को चुलाया। - 


डर 


शाहपुरे के राशाधघिराज नाहरासइ चि० । 


( रण ) 


लांल से उद्यपुर चाकरी में नहीं आने लगा। और गवर्नमंट 
तक यह मुकद्दमा गया लाडे कर्जेन ने फैसला किया कि मेवाड़ 
के दसरे जागीरदारों फे माफिक काछोला के एवज शादपुरा 
की जमीयत हर साल तीन महीने उद्यपुर चाकरी देवे । और 
छुटंद बदस्तूर दमेशा माफिक जमा करावे । और राजाधिराज 
खुद एक खाल दशदरे पर एक महीने के लिये चाकरी में 
आच । और एक वर्ष माफ किया जावे | यह फेसला दोने पर 
भी शजाघिराज चाकरी में उदयपुर नहीं आया । इसलिये 


उस पर एक लाख रुपया जुर्माना किया। ओर च० सं० १६६७ 
से घचह चाकरी में आने लगा | 


इसी साल में बादशाह एडवर्ड का देहान्त द्वो गया ओर 
युवराज पंचम जाजे तख्तनशीन हुए । महाराणा ने 
शोक प्रभट किया और पंचम जाजे के तख्तनशीन होने 
की खुशी मनाई | इनकी ताजपोशी विलायत में हुईं | तब 
हिन्दुस्तान के रहेसों का वहां नहीं वुलाये। और वादशाह के 
हिन्दुस्त!न में आकर दिल्‍ली में दरबार करना निश्चय डुआ। 
ओर इस द्रवार में सब ही भारतवर्ष के रईस निर्मंत्रण किये 
ग्ये। मद्दाराणा ने उज्ध किया कि सरकार ने हमारा नंबर 
हैदराबाद, बड़ौदा, मैसूर के नीचे रखा यह हमें मंजूर नहीं है! 
आज दिन तक हम किसी रईस के नीचे नहीं बैठे, यहां तक 
कि हमारे युवराज दिल्‍ली मुगलों के पास गये वहां उनको सब 
बस के उपर जगह मिली ऐसी हालत में हम खुद रईस वे 


( १६६ ) 


नीचे कैसे बैठ सकते हैं आदि ऐसे अपने हक हकूकों का उज्ध 
किया । इस पर सरकार ने महाराणा के लिये नई जगद 
रुलोंग चीफ इन वेटिंग कायम की | जिखसे मद्वाए।णा सबसे 
पहले वादशाद से मिलें। और द्रबार में दूसरे रईस सिर कुका 
कर सलाम करें उस तराके से ये चचित कण दिये ज्ञाबे | फयों 
कि बादशाह का स्टाफ द्र॒यार में सलाम के लिये पेश नहीं 
किया गया। मद्दाराणा दिल्‍ली गये बादशाद के यहा आने पर 
सलोमगरढ स्टेशन पर उनसे मिले ओर वादशाद के डेरे मिलने 
गये। और फोडा द्वोने के कारण १९ दिसम्बर को दरबार च 
किसी जहसे में शरीक नदी हुए। ओर बादशाद रवानद् हुपए 

/ तब स्टेशन पर उनसे विदायगी की मुलाकात कर उसी दिन 
उदयपुर फो रवानद हो गये। रवानद होने फे कुछ समय 
पहले काश्मीर मद्दाराज्ञ भतापसिंद मद्ाराणा से मिलने आये । 
श्स दरबार में बहुत सी उपाधिया-इनाम मिले, मद्दाराणा को 
सो जी० सी० आराई० ई० का तगमा मिला, जिन २ की तगमे 
लिताब मिले उनको वादशाद् ने चेप्टर दरपार कर अपने 
हाथ से दिये इस दरबार में जिसको पहले मिला दो बद ऊपर 
बैठता हे। और मदाराणा किसी फे नीचे बैठना भजूर नहीं 
करते थे इसले ये इसमें मो शरोक नहीं हुए |ओर आयमन्दा 
साल लाड्ड हार्डिंग घाईंसराय उदयपुर झाये तथ वह यह 
संगमा लेकर आये | और मदाराणा यीमार थे इससे पलग पर 
उनको दिया) - 


( २०० ) 


चि० सं० १६६६ ई० सन १६६२ में ला्ड दार्डिक उदय- 
पुर आये महारांणा बीमार थे इस लिये लाटसाहब का स्वागत , 
भोज सब महाराज कुमार भूपाल सिंह ने किया मंधाड़ के सर- 
दारों के झगड़े तय वरने के लिये महाराणा ने कनेल शावर 
को बुलाया परन्तु युद्ध आरम्भ होने से वह पीछे चले गये । 


वि० “स १६७० ई० सन्‌ १६२४ में यूगोप में इंग्लिस्तान, 

फ्रांस, रुस, जमंन ओर आस्ट्रेलिया के दर्मियान युद्ध इञआ 
फिर इटली, अमेरिका, इग्लिस्तान के शरीक और टर्की, बालगे- 
रिया जर्मन के शरीक हुए | ओर यह मारी विश्वब्यापी युद्ध 
हुआ । महाराणा ने १३ लाख चारलोन में, १४ लाज कजे चाँदी 
के एचज, तीन लाख बार के लिये मुफ्त, एरोप्लेन-हवांई जद्दाज, 
रइंगरूट आदि देकर गवर्नमेन्ट की सहायता की । चार वर्ष तक 
यह युद्ध ज्ञारी रहा अन्त में सरकार की विजय हुईं। रूस, 
जमन, आस्ट्रिया और टक्कों की चादशाहो नष्ट हुई ।इस 
लड़ाई में सहायता देने के उप्लत्ष में सरकार ने महाराणा को 
ऊी० सी० थी० ओ० का तगमा दिया । ओर रियासत की लो कल, 
सलामी मेंचाड़ के अन्दर हमेशा के लिये २१ तोप मुकरेर 
रदी । महाराज छुमार ने युद्ध में भाग लिया | इललिये 


उनको भी के ० सी० आई०६० का तगमा मिला जो उनको दिकली- 
ज्ञाने पर मिला । 


संसार को गति बहुत वदल गई परन्तु महाराणा 


( २०१ ) 


परवाह न कर प्राचीन मर्य्याद्रा पर रढ़ रहे, इसके अलावा 
उनको पृद्धावस्था हो गई इससे ज्यादा मिहनत रियासतों काम 
में नहीं करते और झपफ्ता स्वास्थ कायम रखने के लिये 
शिकार में, पद्दा्डो में घ घोट पर मिद्दनत करके नन्दुरुस्‍्ती 
कोयम रणन हरेक कार्य्थ का निर्णय किये बिना हुक्म नहीं 
देनी इससे रियासमी काम इकट्टा होगया प्रजा को ब्रेसवरी 
होने लगी।चघि० स० २६७: में महाराणा चित्तीट जिले में 
शिक्वार गये यद्दा मेवाड़ की प्रज्ञा फरीयाद लेकर आई उनकी 
उदयपुर आने को वद्ा । परन्तु ध्यद्ा आने पर दर्याफत होने 
में देर हुई इससे सारी प्रभा-विशेष कर मेयाड के ज्ञाट बादरी 
« लोगों के घदक्ाने से उदयपुर फरयाद लेकर आये। तथ 
' भद्दाराणा ने उनको समझा कर राखसत किया । ओर अपनो 
चरद्धाचस्या का त्रिचार कर धि० स० १६७5८ धायण में राज्य 
के बड़े ४ मुरय २ भ्रधिफार अपने द्वाथ में रफऋर दुसरे राज्य 
के सथ इग्लियार मादाराज फुमार भृपालसिंद को दिये। इन्होने 
घोषणा पत्र निद्नाल कर सायर की चिट्ठी को तक लोफ, सूझरों 
छी तकलीफ झोदि सब तकलोफ रफी कर न्याय सुधार वर 
प्रज्ञा को शान्त किया। मिस्टर ट्रेंच वो घुलांकर नया सेंटल- 
मेंद कायम कर प्रज्ञा को सतोप दिया। अज्ञमेर आदि बादिरी 
” नेताओं के बद्दकाने से दिजोल्या की भजा नें बल्लेडा किया, 
राजपूताने के एजेंट गधर्नेए अतरल झोनरेयल मिप्टर दालड 
मे बहा जाकर उनको संतोष दिया इससे बेगम का प्रजा का 


( २०२ ) 


भी हौसला बढ़ गया। इस पर वहां फौज भेजकर उनको सोथे 


किये। झौर भो कितना ही नया सुधार किया वह उनके दाल 
में लिखा ज्ञावेगा | 


इन महाराणा को मिद्दनत-व्यायाम करने का यड़ा शोक 
था और यह जैसा शिक्कार में होता है और प्रकार से नहीं 
होता । और अपना स्वास्थ कायम रखने के लिये ही विशेष 
कर पहाड़ों में शिकार ज्ञाते और गोली सी अच्छी लगाते थे, 
अपने राज्य के श्न्द्र हो मादीन व बच्चों को बचाते हुए 
इन्होंने लगभग १5५ शेर्स की शिकार की। निशाना इतना 
सद्दी लगाते थे कि मोती व चांदोड़ी रुपैये को उड़ा देते थे । 
इनकी गोली लगाने को प्रशंसा खुनकर देखने को दूर २ से 
आये। इतने मिहनती थे कि वैशाज ज़ेठ की कड़ो धूप में शेर 
की शिकार में अपती वन्दुक कन्बे पर लेकर कई मील तक 
पहाड़ों में पैदल चले ज्ञाते थे । इनके लिये ५०-६० मील थोड़े 
+र जाना कोई विशेषता नहीं थी उद्पुर से चित्तौड़ ७० मील 
घोड़े पर जाना तो खुगम दं। था ये आादश राजा थे इतने बड़े 
राज्य के स्वामी होने पर भी चड़ी सादगो से रहते थे ओर 
कुछ भी श्रप्निमान नहीं रखते । 


यह बड़े धर्मात्मा यम-नियम के डढ़ थे। जहां तक 
स्नान नहीं करते-चीमारो की हालत में औपघ तक नहीं लेते 
थे ! जहाँ तक पूजन बगैरह नहीं करते भोजन नहीं करते थे। 
जाज्ञात्‌ राजरपिं कहा ज्ञाय तो कोई अतिशयोक्त न द्ोगी। 


( २७०३ ) 


इन्दंनि तीर्थों में दर साल इर मेले पर भेज कर लाखों रुपये 
दान-पुए्य किये। साधु ब्राह्मणों को भोजन कराया, एक स्वर्ण 


और दो चादी के तुलादान किये।. दर 


इन्द्रोंने लाखों रुपया चन्दों में दिय। ट्रासवालयुद्ध , 
विक्टोरिया मेमोरिया कलकत्ता, में लाख-ल/ख, हिन्दू यूनीय 
सिंटी में १.। खाख, ओल इणिडिया रीलीज्ञौपस यूनीचर्लिटी 
में शा लाख, और भा कितने द्वी चन्हों में लाखों दिये। लाखों 
रुपया का जेवर श्री ऐक्लिंगजी, श्रीनाथजी, श्री द्वारिकाधीश 
जी, भ्र। चारभुज्ञा जी के भेंट किये, साने की आरतियें आदि 
झी ऐकलिंगजी के चादी के दो घीरघट चारों दय्पार्जों फे 

' चादी के कियाड ( द्रचाजे ) भेंट किये । भरी ऋषभदेव जी 
को चोबीस अउतारों मे मान कर वहा जाते तथ पूजा करते 
और २॥ लाख की होरे की आंगी संट की । 


मेवाड में पदले के चित्तोडी, उदयपुर, स्ण्खपशादी 
सिक्का में कई जाला बनने लग गये इसलिये इन मद्दाराणा ने 
वि० स० १६८५ में कलकत्ते का टकसाक्ष में चित्तोड़ी नया 
सिक्का बनवाया यह इनके देद्दान्त के कुछ समय पहले नमूने 
कायनकर आया |. कप 


हट 


शरणागतवत्सल ऐसे थे कि शत्रु मी दुखभ शरण 
खेता तो पालन करते थे | बंदी का बेर तो मशहृवर दी है चहद्दां 
के आगीरदार कापरन के हाडा की जागीर महाराव ने जप्त 


( २०४ ) 


करती | वह घमोतरसिंद् हाड़ा यहां आया उसको सामने न 
चुलाया परन्तु २। इजार साल के झचे को देकर उदयपुर में 
रण लिया इसी नरह जोधपुर, फरोली, नेपाल, खुक्केत दाहन, 
टोक, बगैगे किननी जगह के छुःखियों को आश्रय दिया । 


महाराण। सवारी कर वाहर जाते हैँ तथ रास्ले मे 
स्मियां गायन कर बचाई देती है उनको यथायोग्य देने का 
प्राचीन समय से नियम है परन्तु वह तो साधारण रूप मे 
था पर इन महाराणा ने नो प्रत्येक स्त्री को एक आना प्रति 
दिन देते थे ज्िससे गराबों की बड़ी परवरिश होती थी | बाज 
बाज दिन नो ८ हक्ञार तक की गिनती होती थी इसको यह 
उदारता सदा के लिये दामचर होगई। इसी धरकार प्रतिदिन 
ये भोज्ञन कग्ते उस समय सी. डेढ, सी इनके साथ पंक्ति मे 
भोजन करते थे । इनकी बनाई हुई सब इमारतों का चर्णन 
'किया जाघे तो घड़ी पुस्तक तेयार हो ज्ञायगी | उदयपुर के 
महलो में शिध निवास, मिन्ने हॉल, दरबार हॉल, पायगा, 
कोट दरवाजे, फतह साथर, शहरपनाह की कमी पूरी की, 
'सहेलियों की बाड़ी का चाग, महलाो का जी्णद्धार करवा कर 
नये नल, हौज्, फब्वारे चनवाये | लेन्स डाऊन और वाल्टर 
दोस्पिटल, विफ्टोरिया हॉल, सराय, फराशखलाना, घासघर/ 
चिक्तौड़ पर नये फतेद प्रकाश महल, छोटे कीज्तिस्तंभ का 
जीणोद्धार, किले के चारों तरफ का कई मील लंबा कोट स्टेशन पर 
'खराय, कुभलगढ़ पर बेदी का जीणोड्धार, कट्ारगढ़ पर नये 





फत्दस/गर केनाट्थद्‌ 
७८ 


83& 988] ८४] 





कुछ 
>3० क 


500 5 


अ्ह पे भ+े 5 23) 


हे 





( २०५ ) 


मदल, किले के चारों तरफ कई मील लम्बा कोद करेडा, 
मदार, गागेडा गोवटा आदि कई तालाब, ज़य समुद्र की पाल 
पर दोनों महल, दवा महल, और पहाड़ों पर के मदलों का 
'जीर्णोंद्धार, तथा पाल पर लाखो रुपयों की मिट्टी डलथाई | 
सज्नगढ को पूर्ण कराया। जय समुद्र, नाहर मगरा, वित्तोड 
व कई जगह छोटे बडे शिक्षारगाह के भूल लगभग २ करोड 
के बनयाये। इसके सिध्ा सडक, मदरखे, अध्पताल, पल 
वगैरद भी मेवांड मे जगह जगद निर्माण कराये । करें ब्ष भौर 
पुश्ते गुजर गई परन्तु मद्दाराणा राजसिट्द प्रथम, जयिंह 
प्रातापसिंद दुसरे, राज्सिंह २, हमारसिंद २ की द्प्नीय नहीं 
/ थीं पह इन्द५ंने बनबाई सम्रामसिद की बडी छुत्री अधूरी थी 
उसको पूर्ण की और शम्भूसिंह सतजनसिंद की छत्नीयें बनवा 
शम्भु निवाल और शिव निवास महलों में बिजली की रोशनों 
खाड़ें कर्जन के उदयपुर आने के समय वि० स० १६५६ में 
कराई | उदयपुर से चित्तीौड और मावली से काऋरोली तक 
रेल बनवाई | सादेसी ऐसे थे कि ८१ वर्ष की आयु होने पर 
भी, शरीर में व्याधि रहने पर यहा से ऐकलिंग जी गये वहा 
से कुमलगढ गये, इससे दिन दितव बीमारी बढती गई।, 
चापिस यद्ा आने पर शरीर में दाह पीड़ा बढ गई बि> स० 
“४ १६४७ के ज्येप्ठ कृष्णा ११ ६० सन्‌ १६३० ता २५ मई को 
स्वर्मधास हो गया ) इनको भारतयप के भजीरी रईस कहना 
चाहिए अपने कुल के सच्चे अमिमानी, और मर्यादा के 
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पाजने घाले थे । लगभग ४५ वर्ष राज्य कर सारे देश को दुम्भ 
खागर में डुबो गए.। इन्होंने कमी कोई प्रकार का कर प्रञ्ञा 
पर नहीं लगाया । हे कप 
आपद्दी एक आदशे राज़ाथे जिन्होंने एक पत्नोत्रत 
निभाया। आपकी पदिली महारानी का देहान्त दोने पर दूसरा 
विवाह किया। पहिली रामी से सनन्‍्तान हुए. उसमें १ कुयरी 
भंद्‌ कुमारी रद्दी जिसका विवाह वि? सं० १६४६ ई० सन्‌ १म&२ 
में काटे के महाराघ उमेदर्सिह के साथ किया। दूसरी मद्ारानी 
कै ३ पुत्र ५ कन्याएं हुईै। जिनमें से २ पुत्न तो वाल्यावस्था में 
चले गये ओर बड़े राजकुमार भूपालसिंह गद्दी चैठे । इनका 
यज्लोपचीत वि० १६६४ में, प्रथम विवाह थि० सं० १६६६ में, 
द्वितीय विचाद्द वि० सं० १६६७ में, तृतीय विवाह वि: सं० १६८. 
में किया। बड़ी राजकुमारी का विवाह वि० सं० १६६० में कृष्ण- 
गढ़ के महाराजा के साथ ओर दूसरी का चि० सं० १६६५ में 
जोधपुर के महाराजा सरदारसिद्द के साथ किया । और दूसरी 
राजकुमारियों का देहान्त हो गया | जोधपुर महाराजा सरदार 
लिंह की पहले बेदी शादी हो चुकी थो इसलिये यह इकरार 
कराया कि हाड़ी जी छोटी महाराणी रहेगी और पटरानी 
महाराणा को राजकुमारी रहेगी | हाड़ी जी से इनके १५ हजार 
खच के विशेष अर्थात्‌ ५४ हज़ार बच्पिक मिलेगा हाडी जी 


'पटरानी थी ओर उनकी तोप सलामी होती थी व चन्द्‌ होकर 


दा तोप सलामी आदि सब पथरानी का वरत्तांच मान्य 
रहेगा। 


( २८७ ) 


इनके देद्दान्त का हमको शोक द्वोवे उसमें तो आश्चये 
च्या परन्तु नरेन्द्र मसल में लाडे इरप्रिन ने यद्द शब्द कहे थे 
किम प्र 6 जाशागणशा6 छा एववफरा (06 80० 
उचछ]77६ एग606 ॥80 ई07 घाथ्याफ ३९०४8 92९९0॥ 8 ६870005 
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]6 घापे गराहा 5058९990०ा ०0 ॥5 09५६ €5 3 7006] 0 
उ9व0ए 0ारश्बोएए शाप 8 87600 थ्याते ८०प्राध085 286 ग्रधंर् 
ग्राह॥ )७ 502त प्रणा धाठाए ४४४५5 भाएें टव०९० ॥0०६ 
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छा0ं पावाता।59 ]9702९७॥0९व. ॥5 ]0778 ४० ७॥७४70००७7 
१४ ७०99 007 09 ॥5 छ895श0॥९0.._ त॥ गया ७ फ्रलाणशा 
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१७७ दिन्दुया सूर्य मदाराजाधिराजमांदाराणा थी भूपालसिद्ती । 


यह महाराणा घि० स॒० (&८७ जेठ घद्ि १० इ० खन्‌ 

४&३० ता० २६ मई को गद्दी घिराजे | इनका जन्म पि० स० 
१६४० पल्गुन घदि २१० ६० सन १८८४ ता० २२ फरवरी फो 
शिप्रती को हपेली हुआ । प्रात्पाधस्था में इनको द्विदो, 
आगउज्ञी सस्रत की शिता दी गई परन्तु घि० स० १६४६ ई० 

+ सल्‌ र्८६७ में इनको रैड्ध फा तफ्लीफ हुईं, मिससे भारो 
चरिध्षम उठाना पडा! लाखों रुपयों वा दान-पुएप स्थर्ण 
झुलादान छिये गये । ईंइयर की एपा से आप को ध्याराम इुआ। 


सका: %/रनय, जब हित बल णशा ० 


( रुण्फ ) 


परन्तु पक पैर में इतनी तकलीफ हो गई कि स्वतंत्रता से 
चलना फिरना बंद दो गया । 


जोधपुर मद्दाराजा की झ्रापकी बहद्धिन से शादी रई हा 
उसका जञल्सा जोधपुर महाराज ने जोधपुर में किया | उसमे 
सापका निमंत्रण किया इसलिये यहां से अपने पिता के साथ 
वि० सं० १६६६ में कृप्णगढ़ गये । वहां से मद्दाराणा दहरद्धार- 
: झयपुर गये और आप जोधपुर गये | महाराजा ने मर्यादा के 
अजुसार आपकी पेश्वाई की | तोपों की सलामी आदि करके 
बराबरी का स्वागत किया | 


लाई हा्डिंग वाईसराय वि० स० १६६६ ई० सन्‌ १६९६ 
में उदयपुर आये । तब महाराणा बीमार थे इसलिये वाईसराय 
को स्वागत. भोजन सब आप ही ने किया | 


वि० सं० १६७२ में अपने पिता के साथ हर्द्वार देहरा- 
दून ओकारनाथ गय । ओर देहरादून में चाईसराय लाडे चेम्स- 
फोर्ड से मुलाकात की । 


विश्वव्यापी युद्ध में राज्य से सरकार को सदावता 
दो उसमें आप ने भाग लिया | इससे सरकार ने आपको के० 
स्ी० आई० ई० बनाथा ! ओर आप दरद्वार दिल्ली गये तब 
तगमा लाडे चेस्स फोर्ड ने दिया । उस समय “ देम्बर ऑफ 
पिन्सेज् नरेन्द्र मंडल दो रद्दा था। इसको देखने के लिये ' 
आपको बाईसखराय ने बुलाया और आपकी कु्सो बाईसराय से 





€ २०८ ) 


थोड़ी दूर दो लगाई । राज्य कार्य १कजञीफ्यूटिय व ज्यूडा- 
शियल अध्प देखते दी रदते थे परन्तु घि० २० १६७८ ई० 
सन्‌ १६२१ में फूद्ध/वस्प। के कारए। महाराजा ने मुख्य मुख्य 
अधिकार अपने अधिकार में रक्षक ' सारे अधिकार आफ्को 
विये। झधिकार मिलते ह्टो आपने न्‍्याय-सुघार किया। 
पमिष्टर ट्रेंच को घुलाकर राज्य में नपा सेटलरमेंट ज्ञारी किया, 
मि० आयन्स को युलाकर मार्वाट जकशन की तरफ रेख 
का काम जाएे फिया। मदाराणा इन्टर मीडोयट कॉलेज 
बनाया, स्युनिलिपाण्यो कायम की, शहर में बिजली की राशनी 
की, नोबल स्कूल जारी किया, मादक भार सुधारक समा 
प्रीए शिक्षु द्िितकारियी सधा फायम को, मामट का ज्यूड- 
शियल प्रदथ आदि कई खुघ।र कप प्रज्ञा का दुश्ध टूर कर 
घतोष दिया। 


बविजोल्या को रियाया ने उपद्व छिया। यहा राजएताने 
है पेट गपनेंश जनरहा झोनरेपणा प्रिस्टर दोरलेंड मे जाऋर 
प्रम्काय। ओर बाद सेटलर्मेट क्षिएा उसकी दखा देखी चेगप 
ही रियादा ने सो सिर उठाग। यहा फौज मेजकरः 
शानिति को । 

आपने राद्ठी विराशते ही अपने स्प्रग गाली फ्ता को 
गदुगार में २ लाश यपये नोयत स्कूल मे-राजपूर्तो के लत 


5) के प्ड़ 


( २१० ) 


लड़की के लिये जो खर्चा वरदास्त नहीं कर सकते 
बोडिंग में दिये उसी में ५४ हजार फिर पीछे से दिये। 
सरजपोत् बाहर अपने पिता क्री यादगार में २ लाख रुपया खर्चे है 
कर सराय, बनाई, लगभग १॥ त्वाख रुपया देकर ब्राह्मणों के ! 
लिये श्रीफन्दय्रपाल संस्कृत पाठशाला व घोडिंग कायम किया 
ओर अपने खिंहासनारूढ़ होने की खुशी में १५ लाख रुपया 


जागीरदारों की बकायत माफ की, किसानों की होटी छोटी 
कितनी लागते भाफ की, कृषि स्कूल खोला और राय 
बहादुर परणिडित सर खुखदेव प्रसाद को अपना मुसाहिय आ्राला 
सुकरेर करफे राज्य प्रबंध सें तथा सुधार विया केप्टन फील्ड 
को बुलाकर फौज का खुघार किया । सारी मेवाड़ में जनरल 
पुलिख कायम की, उमरावों को ज्यूडीशियल पावर देकर ६ 
कलमबंदी का खुधार किया। चाकरी फी एचज नकद वांध ( 
कर द्शहरे व ज़न्म-उत्सव पर १५ थ ३ दिन की चाकरी 
रखी। मेचाड़ में जंगलात का प्रबंध किया, खानों का महकमा 
फायम किया | आपके सुप्रवंध से खुश होकर गद्दी बैठने के छ 
भहीना बाद दी सरकार ने श्रापको जी० सी० ऐस० आई ० 
बनाया । और भोमट का सच धबन्‍्ध जो,१८०० बष से गवर्नमेंट 
के अधीन था पीछा राज्य के सपुद्‌ कर दिया आप जी० सी० 


एस० अआई० का तभगाः लेने दि ली गये | और वहां से लौटते 
हुए आगरा, फतह पुर सतरी 


करी, कोटे होकर उदयपुर आये ः 
' भापके 


गदही विराजने पर बोरा, जयपुर, जोधपुर, और 


( ३२११ ) 
किशनगढ के मद्दाराजा मातमपुरसी के लिये उदयपुर आये। 


आपके इतिद्दास में लिखने योग्य इस जमानद्द में यह हे 
कि आपके विता को विद्यमानता द्वी में आप दरद्वार मद्दोदँ 
अमावस्या के मेले पर गये वहाँ चादी का तुलादान कर झापने 
मद्य पीना छोड दिया। ओर जो विदेशों लोग पिता के समय 
में आध्रय पा रहे थे सबको उसी तरद्द पालन कर रहे हूँ । 
ओर दौरे में बाहर ज्ञाते हैं वददा अपने पिता के समान स्त्रियों 
को एक शअन्नो देते हें। सरदार पासवार्नों को पातिय पर भोजन 
करते हैं। आपका प्रबन्ध ऐसा है कि महुष्यों को यद्दी मालूम 


होता है कि फनद्वासद जो का दी राज्य है 
+ ध्व 


भारतवर्ष को शासनग्रणाली में खुधार,करने को राउन्ड 
देवल कोन्‍्फ्रेन्स 'विज्ञापत में। हुई। उसकी , दूसरी कमेटो हुई 
तब सरकार ने आपके समुलादिबव आला सर खुखदेवपसाद 
को निमत्रुण किया । उन्होंने चद्दा उदयपुर, जयपुर, जोधपुर 
तीनों राज्या को तरफ से भाषण किया और शिमल्ते नरेन्द्र 
मडल फो कमेटी होकर उिचार इआ तब भी सर खुजदेव 
प्रसाद तीनों राज्यों का प्रतिनिधि हुआ विज्ञायत में क्‍या उत्तर 
देना भाषण करना इसको सलाद के लिये जयपुर महाराजा 
सवाई मार्नानद उनके मिनिस्टर अटल जीच जोधपुर के 
मिणर यग उद्यपुर आये और सलाद कर गये! वि० स० 
१६८६६ में लाई विलिगडंन वाइसराय उदयपुर आये और 

के २ नै 


/ शर१२५ ) 


घिलिंगडन दोषण्पिंडल पी नींव ठाली । इसी कण फाल्गुन' 
रूप्णा में नरेन्द्र दल के भौफे से-कुछ पहले वाईसराय से 
पिलने ज्ञाने कर टिार था उस वक्त, फाल्यमुन रुष्छा ३० का 
शाप की मादा का देद्दान्‍्त हां गया इसीसिये दोली बाद 
जाना छुआ । इन दिलों में नरेन्द्र मंडल की कमेटियां हो रई: 
थीं सब रईस घटद्ठों थे जोधपुर, कच्छ, जामनगर, काटा 
आंगद डर, आदि रईस आपसे मिलने आये | ओर १६० व से 
मद्दाराणा अरिसिदह का चूक करने के कारण चूँदी के साथ 
मेवाड़ का व्यवदर बंद धा और चैर चला आता था | इस चत्ता 
फोटे महाराव जी आपके बदनोई हैँ उनके विशेष आग्रह करने 
से बुँदी मद्ारत्त का कुसर माफ कर आप मिले । घद्दां से लौट 
कर अजमेर आये वहां मेयो कालेज की कमेटी के आप प्रेसीडेएट 
थे लड़को को इनाम दिया कालेज फंड में लाख रुपया दिय। | 
अगले घर्ष भी आप दी प्ेसीडेए्ट मुकर्रर हुए-। 


अपने पिता के समान आपको मी तामीरात का बहुत 
शोक है। चित्तौड़ स्टेशन पर नया भूपाल महल वनाया। 
उदयपुर के महली में सुघार कराया बामोर की हवेली में 
देशी गेस्ट हाऊस बनाया + अंग्रेजी मह्मानों के लिये आनन्द- 
भवन बनाया ताल में जगनिवास जगमंदिरसि का 
जीणेड्धार कराया, चिष्तोड़ के बड़े कीचिंस्तंभ का, पराने 


तज का घुषज़ नया बनया कर जीणॉद्धार कराया इस महारास 
5. मे के बनवाये हुए कीसिस्तंस की मरस्मत करने के दिये 


(६ रर३ ) 


भद्दरा्रा साहद ने गवनमेन्ट हिन्द के बडें इजीनियर को घुला- 
कर किस प्रकार मरम्मत को जाये राय लो फर्पोकि इसमें 
खथब देवताझों की सूत्तिया हैं खुदाई का काम वहुन यढ़िया है, 
कुतुबमीनाण भादि दुसरे मौनार नोचे नोंव से चोडे शोर ऊपर सिरे 
पर पतले[हैं, परन्तु यद नीचे से छोटा और ऊपर फैला शप्मा इस 
डग का एक दो है। गवनेमेन्ट के श्मीनियरो ने इस के गिद लोहे 
के वगड लगाना तजवीज्ञ किया परन्तु मेवाड के मुरडा हीरा 
जाल ने इसको उतार कर ठीक बैस। द्वो पहिले माफिक धना 
दिया। सूरजपोल यादहर नयामद्दाराना कालेज ७ लाख सच कर 
बनाथा। इस प्रकार नद्दाराणा राजसिंद फे बनाये हुए सबऋतु 
बिखास तथा राजनगर के पहाढों के मदर्तों का जीर्णोद्धार कराया, 
फीतड क्प बनवाया। महासत्यों में अपने पिता फी छन्नी 
बनपधाई और माता को छत का सो कार्य्य श॒ुस्य किय। & थर्प 
में हो लगभग १ करीड के ऊपर जब किया | ओर मांवल्ी 
से मारवाड तक रेल वनयाने में ७० लाज जे होगया पूर्य होने 
तक १ करोड हो जायगे। इनकी माता चायडो जीने उदयपुर 
स्टूशन पर ५० हजार रुपया लगऊकर सराय यनाई | और १ 
लाज रुपया अब्ग रख कर जगदोश के मन्दिर में सदावते 


जारी किया। 
इसका यह्ोपपोत ससस्‍्कार वि? स० १६६४ में बड़ी 


घूमधाम से इुझ्ा। प्रथम शादी वि० स० १६६६ में मारवाद 
में आऊदे फे ठाकुर प्रतापसिह को बद्धिन से हुई परन्तु तीर 


( शरर॑४ ) 


महीने बाद ही उनका देहान्त हो जाने से घि० सं० १६६७ में 
दुखरी शादी जयपुर में अचरोल के ठाकुर केसरोसिह की 
लड़की से हुई । और तीसरी शादो वि०'सं० १६८४ मे मारवाड़ 
में खोडाल्ये के ठाकुर शिवनाथसिंद की लड़की से हुई । 


आपके राज्यकाल में उदयपुर नगर में सब प्रकार से 
उन्नति हुई फतह सागर के पास फ्तहपरा आबाद हो रहा हें 
चहां विद्याभचन स्कूल बना है श्रोर इमारतें तरको पा रही है 


भीलवाड़े में भूपालगंज आवाद हुआ ओर भी जगह २ उन्नति 
होती जाती है। 


नाथद्वारे के गोस्वामी गोचर्द्धघतााल के लाल बाबा 
वामोदरलाल न ग्त वर्ष चि० सं० १८६६ मे ननीताल जाकर 
दिल्‍ली की एक रन्‍डी हंस से शादी करली | इस पर सारे 
भारत की वलल्‍लभ संप्रदाय पुष्टि मार्ग में भारी आन्दोलन होकर 
आपके पास प्रार्थनापत्र आये ! नाथद्वारे की प्रज्ञा ने हुल्लड़ 
मचाकर हंसा को निकाल दिया।ओर दामोदरलाल को 
खुधारने के लिये महाराणा से प्रार्थना की महाराणा ने गोस्वा- 
मी गोवर्द्धनलाल और उसके पुत्र दमोदारलाल को उदयपुर 
चुलाकर उनसे इकरार लिखवाया कि आयंदा हंसा से संवनन्‍्ध 
न रखे आदि । परन्तु गोकुल में अपने बालक पत्र की बोलमा 
के चहाने से दामोदरलाल ने महाराणा से रुखसत हासिल की 
ओर पीछा दिल्‍ली हँसा के पास चला गया। और कोशिश 
“» ऊरने लगा कि इंसा को लेकर नाथद्ारे आधवे। महाराणा ने 


( ३१४ ) 


डश्तदार जारो कर दिया “कि “बगैर महाराणा की इज्ञाजत 
क दमोदरलाल मेचाड में, न आने पाये ।” इसपर गोक्द्ध न 
आल गास्वाप्ता ददयपुर आया ओर मद्दाराणा से प्रार्थना 
की महाराणा ने फरमाया कि हखा,का छोड देवे तो भलेई 
आने को इजाजत हो सकती है इसपर उसने झपने सलाह- 
कार प०रमाकान्त मालयीय ओर मेवाड पुलिस फे झा० इं० 
ज्जी० पो० राठोड लदध्रतसिद का शनीखेत दामोद्रलाल का 
समझाने क लिपे भेज्ञ। परन्तु चद्‌हसा को छोडने पर रज्ञामद 
जन हुआ | इखले सन्‍्वोधष न हुआ तब गोवर्द्धनलाल रुद दिल्ला! 
होकर शिमले गया आर दामोदरल्लांल को भो पचद्दा बुलाया 
परन्तु अचानक गांवद्धनलाल का धहों देद्वान्त होगया।इस 
/ समय महाराणा न नाथद्व(रे पर प्रबन्ध कर घस्थई आदि सय 
जगह तार दिला दिया कि दामोदरलाल की फोर हन्डी नद्ों 
खकारें ओर वेप्णया 'को छुकम दिया कि उनके प्रतिनिधि 
लंदयपुर आफरे अपनो सम्मति पेश कर । यम्वई, मन्द्र|ख, 
कलसकसा अद्दमदाबाद आदि समस्त भारत के घेप्णयां के १६ 
आतिनिधि उदयपुर आये मदाराणा ने गोवर्दनलाल फे पौच 
गसोजिद्लाल जिसकी उमर लगभग ६ वर्ष की है ( दामोदर 
ज्ञाल का पुत्र ) नाथद्वारे को गद्दी पर गोस्वामी सुऋरर करने 
का छुकम देकर दो अदमो राज की तरफ से घदा मुनलरम 
झुकरर कीये और एक बर्किंय कमेटी जिसमें दो राज़ के 
आदमो और ६ पेष्ण । मु फर्रए कर नायढारे का 'प्रथन्ध करने 
का हुकस दिया! हि न 


( २१६ ) 


इन्द्रोंन अपये पिता तथा महाराणा प्रतापसिंद का यंश 
घिख्दात करने स्मरण-दिलाने फे दिये पड़ोदे से'कोलाटकर' 
ओर बस्वई से माथरे को बुलाकर चांदी पत्थर और ऑज फी 
भूतियां चनवाई और शिव निधास महल, चिक्टोरियां हाल 
में रज़ी । और चिसौड़ फतहप्रकास महल, उदयपुर में नई 
सराय फतदसिंह मेमोरियल में शखना तजवीज किया । और 


अपना वंस्ट सदेलियाँ की वाड़ी से ध नई सराय में दोनों के 
साथ रखना तजदबीजञ किया | ' 


नैपाल के वजीर मद्राजा सर भोम शमशेर ने जंग- 
घडाडुर के पोते मोदजंग को यहां से नैपाल घुलाया और उस- 
क॑ खाथ मद्यारासा फे दिये एक हाथी, गैड़ा, खुरखरी, 
फस्तूरी, महानारायय तैल जंगवहादुर के समय के बने 
हुए तुद्दफे पत्र के 'लाथ भेजे । महाराणा ने भी पीछे मोद 
जंग और ददवाद्धा करणीदान के साथ यहां से दो घोड़े 
सय खोने के सामान के, एक तलवार, गुलाब का इच्,, एलवबंब 
उदयपुर तस्वीरों का, अपनी चांदां की छोरी मूशि, फोटो आवि 
भेजी । भीम शमंशेर के मरने पर उनके भाई जुघ शमशेर हुए ! 
उन्होंने भी पत्र व्यहार जारी रखा । , - 


गत बर्ष में जोधपुर , सहाशाज उम्ेदर्सिष्ठ उदयपुर आये : 


फिर यहां से चिसोड़ गधे वहां १४६ दिन में चित्तौड़ थ कुचा- 
जैड़ा जिला में १४ शेसे का शिकार किया । 


( २१७ ) 


/ मेवाड़ में छोटे बड़े कई मन्दिर हैं चद्धा लाखों रुपयों _ 

' का जबर है। इन महाराणा ने सवको दुरस्ती कराई। भी: 
एकलिंगजो के फुँवरपदे में घ गद्दी बैठने बाद बहुत से 

आमूषण भेट किये और अभी लगभग ४ लाख की सुवर्ण की- 
द्ीर्से से जडी हुईं जलद्दरी और चांदी के घोर घट भेट किये । 


यद्द बडे दयालु दर वक्त अपनी प्रजा की उन्नति चाहने 
वाले शोर जहा तक समव हो प्राचोन मर्य्यादा पालने वाले 
राजा है । इस घक्त संसार की गति के साथ प्रायः सब राजा" 
लोगों ने प्राचीन ठाट छोडकर नया ढग इख्तियार कर लिया 
है परन्तु इन्होंने तो श्रपना राजसी ठाद न छोडा | जहा कहीं 
बाहर जाते हैं स्पेशल गाडो से अपने पिता के समान २५० 
सीनसो दमरादियों के साथ जाते हैँ सफर में अपने पिता के 
झमान सबको पात्ये पर जीमाना य स्थिया गायन करें उन्हें 
अचचोयं देना जारो रखा दे | यह बड़े भरद्धालु हैं अमी गत 
“फास्गुन में दिल्‍ली गये घद्दा अपने जन्मोत्सव पर धाईसराय 
जड़ विलॉगडन और लेडो विलींगडन को अपने यहा बुलाये । 
दिर्ली से दस्द्वार जाकर स्वय कुशावर्त पर अपने पिता और 
माता का शाद्ध किया। आपके राज्यकाज्ञ में राज्य की बड़ी, 
उच्चति की आशा है ईश्रधर आपको दीर्घायु करे। 


-+-->०&0--- 


कट हे * 


जूबाडु व 


क्र 


| 


८ महाशवल वापा फाल भोज्ञ 
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राजा भान भोरी से च्वत्तोड़ 
लिया | 


चगदांद फे खलीफा अलमाम?ँ को 
चित्तोड़ पर शिकस्त दीं ! 


गुजरात के राजा अजयपाल को 
शिकस्त दी नाडोल के कीतू 
चौहान ने सामन्त सिंह से 
आहड़ व मेवाड़ का राज्य छीन 
लिया | 


कीतू चोहान से मेचाड़ पीछा 
लिया । 


सिंध की तरफ से आने वाले 
खयास ख्रां को शिकस्त दी 
दिल्‍ली के छुल्तान शमझुदीन 
अलतमश ने मेवाड़ पर इमला 
किया नागदा व आहंड़' दोनों 
बरवाद हुए परन्तु सुल्तान को 
शिकस्त दी । 


२१६ ) 


बि० सं० १२६६ है ० सन्‌ १९७२ 


बि० स० १३०५ ६५ सन १५४८ 


४१ समरसखिद् वि० ख० ११५८ 
ई० सन १२६६ 


४४ रतनासद्द बि० स० १३६० 
ई० सन्‌ १३०३ 


५.3४ मडाराणा अज्ञयसिद 


गुजरात के राजा भिभुवन 
नारायण को शिकस्त दो। 
नाडोल पर चढाई कर उसको 
बर्बाद किया मालवें पर चढाई 
कर कसदे किया और अर्थणा 
बायद में मिलाया । पु 
दिप्ली के छुत्तान नोखिस्ट्रीन 
महमद को शिकस्त दी । 
दिल्‍ली फे घादशाह श्रलाउद्दीन 
खिलज्ञी के भाई उलृग सा ने 
मेवाड पर चढाई की उसे 
शिकस्त दी । 

दिल्‍ली के बादशाह अलाउद्दीन 
खिलजी ने चित्तोड पर इमला 
कर किला ले लिया | यद 
चित्तोड का मशहर पहला 
पद्चिनी का शाका हुआ । 


इनके हुकुम से इनके मतीजे १४ 
ये की उम्र के हमीर सछिद्द 
मूजा वाले छाफा का सिर काट 
लए्ये। 


६ 


ब्पु0 


४८ द्मीरसलिंद चि० सं० १३६८ चिछोड़ का किला दिया मह- 


डं० १३४२६ 


४७ च्षेत्र लिद 


3८ लाणा 


४3६ महाराणा मोकल 


सूद तुगलक को सीगोदों में 
शिकस्त देकर फेद किया मीणों 
से बंदी जीत कर हॉंडा देवी सिंह 
को दी । 


हाड़ो से मांडलगढ़ लिया 
मालवे के सुल्तान अमीशाह 
( दिलावर खाँ) को और 
ईडूर के शव रणमल को केद 
किया | वाकगोल (हमीरगढ़) 
के पास हुमायूं को शिकस्त दी। 

॥| 


वेराटगढ़ को बरवाद कर मेर्स 
को सजा दी और मेरवाड़ा जीत 
कर वबदनोर वस्ताया नागरचाख 
( शेख्रावादी ) को विजय किया 
गयाझुद्दीन तुगलक को बद- 
नोर के पास शिकस्त दो ओर 
काशी, प्रयाग, गया में हिन्दुमो 
पर से कर छुड़ाया । 


व 
नागौर का फिरोज खां फौज 
लेकर[चढ़ आया जोताई मुकास 


( शश१ ) 


पर खद़ाई हुई मद्ाराजा को 
द्वार इुई फीरोज खा से दूसरी 
लडाई जाबर में हुई कीौरोजखा 
को शिकस्त दी। 


' 4७ मद्दाराणा कुम। वि० स० सारयपुर में लडाईहुई सुल्तान 
१४४६ ई० १४३७ महमूद भाग कर माह गया। 
मदाराणा ने पीछा कर माह 

घेर कर सुल्तान को कैद किया 

- इस_ यादगार में चिक्तोट पर 

धडा ज्ोसिंस्तम जयस्तम्म 

बनाया । सिरोही पर फोज 

लेकर डोडिया नरसिंद को 


भेजा उसने प्षिरोद्दी जीत कुछ 
इलाके मेवाड में मिलाये। 
दि० स० १४६५ ६० १४३६. यूदोी व खारा द्वाद्योती गायरण 
त्तक जीता। 
रथ० स० १४६५ ई० सन्‌. मडोधर लिया पद्द १५ धर्ष तक 
) श्र श्ष्टा 
>.र्फ़न्र० क्ष० ९१४६६ ६० सम दाडाती विजय को उधर ही 
मर मदाराणा को खबर मिल। कि 


मदमूद मालवा के बादशाह ने; 


श०२ ) 


कुभमलगढ़ पर हमला किया 
किला दढ़ था न ले सका, केल- 
याड़े में बाण माता ज्ञी को 
#_षति तोड़ी मद्दाराणा एक दम 
इधर आये मांडखलगढ़ के पास 
लड़ाई हुई मदसूद हार कर 
मंदसोर गया। वहाँ भी मद्दा- 
राणा ने पीछा किया तब मांडू 
भाग गया | 


वि० सं० १५०३४ ई० सन्‌ में महक्षद ने फिर मांडलगढ़ 
१४४६ पर हमला किया शिकस्त खह 


कर भाग गया । हि 


वि० सं० १४१२ ई० सन्‌ में महमूद ने मंद्सोर ले लिया 


श्चएए शरीर मांडलगढ़ पर हमलो 


किया चनासनदी पर लड़ाई 
हुई वहाँ उलकी शिकस्त हुई" 
वि० सं० १५११ ई० सन्‌ 


में महसद मेवाड़ पर आया 
श्छप५ 


ओर शाहजादे गयासुद्दौन को 
| रणथंभोर भेजा हार हुई । 
वि० सं० ९५१४ द० सन्‌ 


५ है| 
मद्दाराणा ने शम्सखां की: 
शठ४प५, - 


मदद परः नागोर पर हमला 


5५ 
] ४ ४ 


वि० स० १५१३ ई० सन्‌ 
२४५६ 


वि० स० १५१३४ ० सन्‌ 
/ (४४६ 


वि० स० १५१७४ इं० सन्‌ 


«१४४७ 


( २२३ ) 


कर कब्जा कर लिया, मुजा- 
दीदुखा को निकाल कर शम्सखा' 
का चद्दा विठाया वद्दीं गुजरात 
के सुल्तान कुतबुद्दीन ने महा* 
राणा पर हमला किया पर 
शिकस्त खाकर ज्ञाना पडा । 
में सुल्तान कुत॒बुद्दीन | खुद 
कुंभलगढ पर आया ओर आलू 
पर फौज भेजी दोनों जगह, 
हार हुई। 

मार्डू के खुल्तान महमूद ने 
माडलगढ पर कब्जा कर लिया 
आखू के देवड्डों ने बगावत 
की । मद्दाराया ने नरसिंह 
डोडिये को फीज लेकर भेजा 
उसने सजा देकर देवों को 
सीधे क्यि और शआावू पर 
मदल और तालाब बनाय | 


मालवा और गुजरात के दोना 
बादशादों ने मिल क्र एक साथ 
दोनों ने मेवाड पर इमंला 
किया गोडब्राड में लाई गुज- 


( २१४४ ) 


जवें० सं० १५१५ ६० सन्‌ 
र२डफ्ड - 


धवि० खं० १५१८ ३० सन्‌ 


5१४६१ 


'वि० रुं० १५२४ ई० सन 


१४६५७ 


रांती फोज से हुई पहले तो 
मेवाड़ी फौज को फुंमलगढ़ में 
लौटना पड़ा परन्तु पीछा 
हमला कर गुजरातियों को 
शिकस्त दी | खुनते हो मदमूद 
मालवी मांडू चला गाया । 


महमूद ने चित्तोड़ पर हमला 
किया परन्तु दारकर लोटना 
पड़ा उसके शाहज़ादे गया 
सुद्दीत ने मशर/ यथ सीलवएडे 
पर हमला किया परन्तु केखेदी 
फा किला सेकर लोट गया | 


महमूद ने (मेवाड़ ) आहड़ में 
डेश किया शाहजादे को मुल्क 
लूटने भेजा और आप के मल्मर 
गया पर नाकामयाब होकर लौट. 
गया, बुंदो हाड़ा मांडा ओर 
खाडां ने उपद्रव किया सहररणा 
ने बंदी छीन कर सजा दी और 
फौज जचे लेकर साफो दी | | 


नागोर में गोबथ होने लगा 
महाराणा ने चढ़ाइ कर किले 


( र२१ १) 


-भ१ उद्यकर्ण बि० ख० * 
>9५३० ईं० सब्र १४७३ 


५२ रायमल बि० ख० १५३० 
4 सन्‌ १४७३ 


को बेरेबाद ऋर मेसकिद 
लुटवाई मुसलमानों को मारकर 
गाये छुडाई चद्दा से इनूमान 
की मूर्ति लाये। और कुमलगढ़ 
हनूमान पोल पर स्थापित फी । 
रायमल ने जोदर व शेडिमपुर 
पर उडउठयकर्य का शिकस्त 
देकर भेत्राट पर कब्जा फर 
उद्यकर्ण फो निकाल दिया। 
समाडू का बाठशादद गयासद्दीन 
उदयकर्य ऊे लडके संदसमल 
की मदद पर चित्तोड पर चढ़ 
आया परन्तु शिकस्त खाकर 
गया। इस शरमिन्दरगी से गया- 
सुद्दीन ने सेनापति जफरम्ता 
को फिर भेजा माटलगढ़ पर 
लडाई हुई घद द्वार कर भागा 
मदाणणा ने माल्या पर 
चढ़ाई की खेराशद पास लडाई 
दुई मुखलमोनों को शिकस्त दे 


मद्ाराणा ने दन्‍्ड लिया। 
जय 


रा | कर 


( २२६ ) 


वि० सं० १५६० ई० सन्‌ 
श्पृ०३ 


-पूर्े सांगा संत्रामखिदद 
-वि० सं० १५७४ ६० सन्‌ 
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मांडु के खुहतान नासीरुद्दीत 
ने चित्तोड़ पर हमला किया। 
गंसीरी नदी पर लड़ाई हुईं 
सुल्तान द्वार कर पोछा मांड 
गया । 


इन्नादीम लोदी दिल्‍ली के बाद- 

शाह ने मेवाड़ पर चढ़ाई की 
हाड़ोती की सरहद्‌ पर खातोल॑ 
के पास लड़ाई हुई इन्राहीम 
लोदी भाग निकला उसका 
शाहजादा केद हुआ इस लड़ाई 
में महाराखा का वायां हाथ 
कट गया और घुटना खंगड़ 
दी गया। 


इन्नाहीम लोदी ने फिर महा- 
राणा पर फोज भेजी घौलपुर 
के पास लड़ाई हुई मुसलमान 
भागे महाराणा ने बयाना तर्क 

पीछा कर कुछ मालवे का 
हिस्सा लेलिया! उंदेरो के गौर 
राजा ने सिर उठाया महाराणा 
ने ज़गमल पंचार को भेजा व 


६ रर ) 


चद्रो के राजा को सज्ञा द्‌ 


कद कर लाया। 
श५७२-१४९५४५. 7 “ मंईडर के राव रायमत्न को 
49:38 ७7 ईडर पर बिठाया। 
300 3 माह्ट के सुल्तान महमूद मे 


मद्दाराणा के मातहत मेदनी- 
राय पर चढ़ाई की भद्दाराणा 
मेदनाराय की मदद पर गये 
गुहुरात के बादशाद्द की फोञ 
भी माड़ के सुत्ताव की मदद 
पर शर्यीक थी गागरुन के पाल 
छ लडाई हुई महाराणा महमूद 
को कद कर चित्तोड लाये। 


१ए3७-शप२० इंडर के राय गायमभल को 
कि ४० मदद पर मद्दाराणा ने गुजरात 

पर चढाए को 'अद्वमद नगर 

को लुटा मसजिदें गिराई 

यीसल्लनगर को लूटा इल पर 

गुजरात के छुल्तान मुप्नफर 

ने १ लाफ सयार देकर मलिक 


अय्याज को भेजा | मालया 


ब््त 
की +5 


१४२७ 


, १७८४- १७२७ 


५४ रतनसिदट्द . 


छ 


डर राई के है 


का खुल्तान मह्सूदर सी इससे 
का मिला मंदसीर से १० कोस 
नादसे आये महाराणा भी 
वहां पईचे मलिक अय्याज 
महाराणा से सुलह कर लीट 
गया। इन महाराणा ने री 
के व्चेत्ा को फतह किया । 


> 
[ 


चादर रू लड़न का महाराणा 
प्याने हुए घयाना का किला 
लिया कनवा में बाबर की फोीञ 
की शिकस्त देकर * मोल 
ऐोछा कर वावर के कंडे बाजे 
छीन लिये | सुलह की बए 
शुन्द हुई भगर वखेद्धा होने 
हे] 


लड़ाई पीछी शुरू हुइ मगर 
खसालददी के दुश्मन से मिल 
जाने से चेत्र खुदि १७४ ता० १७ 
मार्च को महाराणा को हार 
हुई । 


७५7 


धर 


मालदें पर चढ़ाइ की सारंगपुर 


न 


५५ विक्रमादित्य 
॥ &-१५४२ * 


१४६२-३४ 


( २२६ ) 


पहुँचे गुजरात के बहादुर 
शाह ने मालवे के छुल्तान मद्द « 
सूद को केंद्‌ कर लिया। आर 
खरजी की घाटी में सुजरात 
का सुल्तान बद्दादुरशाद महा 
राणा से मिला और महाराणा 
को ३० हाथी कई घोड़े ओर 
१५०० जरदोजी खिलश्मनत साथ 
बालों को दिये। 

ग्रुज्रात के बादशाद्द परदादुर 
शाद्द ने चित्तोड पर चढ़ाई 


की उसको कुछ देकर खुलदद 
कर लोठाया। 


बदादुरशाह ने फिर चित्तोड 
पर दमला किया भारी लडाई 
हुई यद्द चित्तोड का मशहूर 
दूसरा शाका हुआ परहादुर 
शाद्द ने किला लेलिया । मद्‌- 
सौर पास इुमायू ( दिल्‍ली ) 
से बद्रादुरशाद्द हार कर भागा 
तब मेवाड चार्लो में पीछा 
चित्तौड ले लिया । 


दर, 


५६ डदयर्सिह बदवीर सिंह ने केमलगढ़ से 
१५६७-१५४० न्‍ ढ्वाइ कर माचली, नाखा में 
ह चनवीर की फोज को शिकस्त 
दे ऋर चित्तोड़ घेर लिया ओर 
इसी साल चिचोड़ पर कब्जा 
कर लिया बलचीर साग गया 
इसके कुछ अरे बाद यद्ट महा- 
राणा शुड़े जाकर मारवाड़ के 
राव मालदेव की सगाई की 
डुईं कन्या की शादी कर लाये । 
मालदेव ने कुंभलगढ़ पर हमला 
किया पर हार कर गया। ..' 


॥ 


दि स्० 
शेप 9 


कचरे 
5; 
हि 
७१.०० 
69 
424| 
मं 


अजमेर के पठान हाजीर्ज़ा को 
मदद दी परन्तु बाद वेसमझी 
' से बिगाड़ होने पर हस्माडे 
के मुकाम पर लड़ाई हुई महा- 
राणा की हार हुई । 
थि० खं० १६१६ ईं० १५५६ 


डद्यपुर राजधानी कायम हुई। 


_ अकबर ने बित्तोंड़ का किला 
, . : »_ लिया ६८ महीने घेरे रहा यह 
तीसरा मशहर शादका दृश्य । 


६ र३े१ ) 


+ है 


थृछ प्रतापसिंह प्रधम-- - - 
बि० स० १६३३ सन १५७६ 


'पृंद० स० १६३५ इ० शेपुजर- 


लगभग ३&००० मलुष्य मारे 
गये । 

हल्दी घादा की मशहर लडाई 
डुई अक्पर के सेनापति 
आमेर के कुँधर मानसिट की 
शाही फौज को भगा कर महा 
राणा लडाई में से निकल 
आये | अकबर बादशाद खुद 
भोगुन्द आया ध्यार महाराणा 
पर फोज भेजी मगर शिक्रेस्त 
खाकर आई ६ माह तक याद- 
शाह इधर रद्दा आखिर लोट 
गया । महाराणा ने शादी 
थानों पर हमला कर उठा 
दिये | फिर बादशाह ने फोज 
भेज्ञी पर कामयारो न हुई 
और भद्दाराया ने (खानखाना) 
मिर्जाखा की औरतों आदि 
को गिरफ्तार करली। 


शादवाज़या ने कुस्लगढ़ 
लिया। शादबाज झा के लौटने 
पर महाराणा ने मालये पर 


( #४३० ) 


२१६३७-१५०६० 


१६२७-११ पु८० 


१६७०-१५८३ 


१६४३- १५८६ 


पृ८०्अमरसिह प्रथम ,. .; 
श्१३-१५६७ ४ +;: |; , 


्ण है 
हे + 


फोज भेज कर लुदा मचाट मे 


से शाही थान पीछे उठा दिए । 


इसी अर्से में हूंगरपुर- वाँसवा ई 
पर महाराणा ने फोज भंज्ञी 
सोम नदी पर लड़ाई हुई दोनों 
को मातहत क्रिया। 


शाहबाज़ फिर मेवाड़ पर 
आया और थाने चिठा गया। 


राजा जगन्नाथ कछुचाहा शाही 
फोज्ञ लेकर मेवाड़ में आअप्या 
कामयाबी नही हुई ! 


खित्तोड़ और मांडलगढ़ को 
छोड़ कर महाराणा ने सब 
मेवाड़ पर कब्जा कर लिया। 
मानसिह ओर जगन्नाथ का 
चदल।! लेने के लिये आमेर के 
इलाके पर चढ़ाई कर मह। राणा 


' ने मालघुरा लूटा । 


महाराणा ने भेवाड़ मे शाही 
“ थाने को उठाने की तैयारी 


की इस पर वादशाद अकजर 


( ह्डे३ई ) 


घि० स० १६५७ ६० १६०० 
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खुद उदयपुर की तरफ आया 
महाराणा न जगद् २ मुसायला 
स्थिा। और पादशाही परगने- 
लूट कर पहाडों में चले गये । 
बादशाद शाहजादे सलीम और 
-केंचर मानसिह को अज्ञमेर में 
छोडकर दक्तिण में चले गये 
“शाहज्ञादा भो याने ैठा कर 
* आगगरे की तरफ गया । 


महाराणा ने ऊठाला पर दमला- 
हर बहा का गढ़ लिया बाद 
बागौर, माडल वमैरद्द के 
थाने उठाते हुए मालपुरे गये । 

यद्दा लट कर मालपुरे से पोड़े 

उदयपुर आये मिर्जा शाहरुक्ष 

को मेवाड़ की तरफ भेजा | 


अहागीर ने तस्त पर पैठ कर 
शादजादे परयज को सेघाड पर 
भेजा शाइजादे ने चित्तीड पर- 
सगर कों राणा बनाया और 
आप उदयपुर बदा । 


( र३४ ) 


२६६३-१६०६ में शाहज्ञादे परवेज पर ऊंटाला 
ओर देवारी के वीच महाराणा 
ने हमला छिया शादजादा 
भागकर अजमेर गया । 

“१६६५-१६०८ 


महावतखां मेवाड़ में आया 
ऊंठाले के धाने पर राबत 
मेघलिद ने घोखा देकर हमला 
किया वह भाग गया* ओर 
घसिह ने उसका सामान 
लूट लिया यह सुन मेवाड़ 
में से सब थानेदार भाग गये। 
सिर्फ चित्तोड़ मांडलगढ़ के 
_ रह गये । 
श२६६८-६६११ 


उससे भरी कुछ न हुआ | फेंचर 
कशणुसिह से नाडोल के थाने 
पर हमला किया। शुज़रात 
ने शाही खजाना आमगरे जा रहा 
था उसको लूटने के लिये कुंचर 
गये पर खजाना निकल गया 
था कुंवर पीछे आउहे थे रास्ते 
“ में धानेदार भाटी ग्रोबिद्दास 


िए ६६६८ इं० १६११ 
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ने कुंवर पर दसला किया 
खूब लडाई हुई वाद कुँबर 
पद्दाडों में लोट आये दोनों 
तरफ के यहुत से मारे गये। 


'राणपुरा की घाटी में अब्दुल्ला 
ने राज़पूर्तो पर हमला किया। 
राजपूर्तों ने घुरी सरह से 
उसको हराया । 


बादशाह खुद अजमेर आये 
ओर शाद जादा ग्युरंम को मेपाड 
में भेजा घि० १६७९ में कंचर 
क्णसिंह ने मालवे में सिरेज्ञ 
सक हमला किया मगर आा 

बिर में १६७९-१६१५ में मुलद्द 
हुई कुपर कर्णलिंदर शादजादे 
ऊँस,व दिल्ली गये चित्तौड 
ये छुल मेपाड महाराणा के 
कच्चे में आई । 

शाहजादा खुरेम अपने बाप 


शाहजशा से धागी होकर उद्य 
धुर भाया उसको जग मन्दिर में 


* शरण रस्ता । 


६० जगतसिह प्रथम चि० 
१६ं८प 8० सन २६८न८ 


धरे राज़लिह प्रथम बि० 
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भें देवनया के रायद जरसेईन- 
सिंतदू की उदयपर चुलाइक्‍श 
चम्पा बात में मरवाय दुशर- 
पुर पर फाञझ भन्नकर ब्रवाद 
किया सिरोही पर फीज भे गःर 
सजा दी इलाका लंदा तोगा 
बालील का इलाका दीन 
लिया बांसयाड पर फोच मेनन 
कर सुम्झ) की बग्याद दिया 
ओर २ लाख जुर्माना लिया। 


शाहजर्दा ने मोलबी सादुझ्ासां 
बल्रिर का भन्कर खित्ताड के 
किले की मरस्पन पिर5। 


मदाराणा ने दरीबा, माह लूमठ, 

बनेड़े, शाहपुरे, जद्दाजञपर, 
साचर, फुलिया, क्रेकड़ी, पर 
कठज्ञा ऋर जुर्माना लिया 
मालपरे पहुँचे । वहां & दिन 
तक लुद की टोड़ा पर फौज 
भेज लुर्माना लिया। टाक, 


- खाँभर, लालसोट, और चाटस' 


, पर हमला कर ज्ञुभौना लिया ६ 
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बासवा पर फोज भेज 
ज्ञुमना लिया १ लाख १० 
गांव देशढाण लिया । ठेयल्ये 
पर फौज भेजी ५० दजार रुपया 
० हाथी झुर्माना लिया डेंगरपुर 
को भी मातहत क्रिया। 


गोकुल से ओरगजप के झुल्म 
से नितले हुए भ्रानाथजी का 
मैचाड में बुलाया डार्कानाथ 
जी आदि भी श्ाये | जोधपुर 
करे महाराज अजीनर्सिद्द को 
मेचाड़ में गरण रखा ) 


मेवल के पद्दाडी भीला ने सिर 
उठाया उनकी पाल घरबाद कर 
सज्ञां दी उस इलाके को जा- 
गीरा में सग्दारों को दिया। 
सिसोेद्दा पर ऊ्रोज्ष भेजकर १ 
ज्ाख रपप्रा ओर २५गाय लिये। 
में औरमगर्जेब ने मवाद पर 
चढ़ाई की । दसन कुलीखा को 
उदयपुर भेजा कामयाब न हुआ 


श्शे८ ) 


पीछा लोद गया। बादशाह 
खुद देवारी आया माह्णणा 
ते हमला ऋर भगाया डेरे 
बगेरह छीन लिये अऋवबर को 
छोड़कर बादशाह चित्तोड़ 
रवाना हुआ। 


अकबर ने उदयपुर के मन्दिरों 
को नुकसान पहुँचाया। चीरवा 
के घाटे पर झाला प्रतापसिद्द 
ओर भदेखर के कल्लों ने 
हमला किया, शाही हाथी 
छीने हसनकुलीखां को गोराणा 
की नाल में खूब पीढा। कुंवर 
भीमसिंदद न सूरत तक गुजरात 
को खूब लूटा, ९ वड़ी ३०० 
छोटो मसजिदे गरिराई कवर 
जयलिंह ने चित्तीौड़ के पास 
शाहजादे अकबर पर हमला 
कर हाथो, घोड़े नक्कारे डेरे 
छीन लिये वह सगऊऋर अजमेर 
गया। राठीड़ योपीनाय केंचर 
भीमसिद्द न नाडोक् के थाने 


+े 
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६३ भ्रमरसिंद द्वितीय वि० 
१७४६-१५६६ 
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पर देमला किया । ठाकुण 
सावलदास राठौद्ध ने अ्रज्ञमेर 
का रास्ता रोक कर रुद्देलाखा 
पर दमला किया लड़ाई हुई । 
रहल्लाजां भागकर अजमेर 
गया। 


में शदज्ञादे आजम से छुलद्द हुई 


डगरपुर,बॉसयाडा देशल्या पर 
फीज मेजी सोमनदी पर लड़ाई 
हुई बाद छर्माना लेजर मातददत 
किया ज्ञोपपुर आर जयएुर 
के मद्दाराजा को फीज देकर 
अनके इलाफे पीछे दिलाये । 
हुरडा के पास गारी नदी पर 
रणशाजध्ा से लड़ाई हुई 
यादनायड तक शादी फोज को 
पाड्ी दृटाई घदां रणबाक्षण्ता 
मार गया । रामपुर पर फीछ 
भेजकर बाहका किरण आधा 
इलाका सालस किया और 


( २४० ) 


६५ जगतसिंद छितीय घि० 
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आधा राव गोपालसह की 
दिया | इंडर पर फौज भेजकर 
महाराजा अजीतसिह (जॉँथ- 
पुर) के लड़के अणदलिह 
रायसिद्द को केद कर उदयपुर 
चुल्ाय फिर पालपाला पहले के 
राजा की संतान को इंड 

अहमद नगर, गायसिह, 
ऋणुदसिदद को दिया औओरोर कुछ 
इलाका मेवाड़ मे मिलाया । 


शाहपुरे पर चढ़ाई कर राजा 
उमेदर्सिद्न से २ त्लाख रुपया , 
जुमाना लिया भारणंज् माधो- 
लिंह को जयपुर की गद्दी 
बिठाने के लिये राज महल की 
चढ़ाई में महाराणा की हांरः 
हुई ईश्वरसिद्द ने रप्रिया को 
मदद पर चुलाया ६ 


महाराणा ने हुल्कर को चुला 
कर , जयपुर पर फौज भेजी 
डेश्चरसिट जहर खाकर मर 
गया। शाघोसिद को जयपर 


4 
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६६५ प्रतापसिद द्वितीय- 
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की गंदी पर बिठाया । 
फौज खर्च ८० लाज की एवज 
में रामपुरा हुल्कर को दिया। 


शाहपुरा के राजा उमेदर्सिह ने 
बनेडा छीन लिया उस पर फीम 
मेजफए बमेडा पीछा राजा 
रायलिंद को दिलाया । 


मांधयराव सेंधिया से लड़ने 
को फौज उज्जैन भेजी इस 
लड़ाई के अन्त में मद्वाराया 
की द्वार हुई । 


माधवराघ खेंधिया ने उदयपुर 
के घेरा लगाया सखेंधिया फो 
<६० लाख रुपया देकर सुलद 
की इनमें ३३ लाख नफद 
ज्ञेंचर जवादरात दिये बकाया 
की एवज जावद नीमच आदि 
इलाके गिरपी रखे। टोपलो 
गांव में झोपल मगरी के पास 
मद्दापुरुषों और बागी सरदारों 


( रे४३ ) 


की शिकस्त दी। महाराज 
वार्धासह ने गोड़वांड़ पर से 
रतनथिंद का कब्जा उठाया। 
महाराणा ने जोघपुर महाराज 
को नाथद्वारे फोज् रखने की 
शत्ते पर गोड़वाड़ दी । अब 
फोज की जरूरत न द्ोगी तो 
गोड़वांड़ पीछी ले लेना परन्तु 
गोड़वाड़ पीछी न आई । गगार 
में महापुरुषों को शिकस्त दी । 
आदुण पर फौज्ञकर्शकर 
सजा दो। खारी नदी पर 
समरू से लड़ाई हुई परन्तु 
किसनगढ़ के राजा समझ 
को महाराणा के पास ले 
आया । भहाराणा अ 
गये चहा शिकार में दे 
अुपराज अजीतलिद 
से महाराणा के दर 
3 से मार को ल्‍ हे 


र्गढ़ 
री 
भ्रो 


2 87 या ४ 


लनये, 
हल 

् 
+ 


दर हमीरःसस ] 
& हमीरसिह द्वितीय भाधवराव सेंधिया को बुलाकर 
गम के राबत को सजा 
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के भीमलिंद घि० १ ० रं८७४ 
है| ० श्जप्७ 
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दिलाई संधिया ने वेगम के 
रापत से रतनगढ, सोगोलो, 
आदि फोज्ञ जर्च के प्य्ज्ञ 
मिरयी रल॑ लिये | फुपर 
भीमसिंद ने चित्तोडगढ के 
पास सेंधिया के जमाई चेर 
जीतावपीर को शिकस्त दी। 
मद्दाराणा ने रीबेस फे पास 
फितसीे रतनलिद के सददगएर 
चागी सरदारों को शिकस्त दी। 


में मद्दाराणा को फौज ने मर 
इंटों से गये हुए इलाके ले 
लिये । परन्तु इडफया जाल 
की लडाई में मद्धाराणा की हार 
हुई और मरहटो ने इलाफे 
पीछे ले लिये । 


कमलगढ पर फव्जा कर फितूरी 
रननसिंह को बहा से निकाला । 
डूडपरपुर बांसबाडा अतापगढ़ 


वर चढाई फर ३ लाछ रुपया 
तौरना से अलग २ जुर्माना 


दि ज 
लं० १९ 


ध्द्ट 
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लियो | प्रतापगढ़ से घरपधवद्‌ 
का ठिकाना पीछा लिया । 


ज़सचंत राव हुल्कर मेचाड़ में 
आया नाथद्वारे आया २ लाख 
रुपया गोस्वासी से जुर्मानि क 
लिया। मन्दिर को लूटने लगा 
महाराणा ने फोज़ भेजकर 
भ्रीनाथ जी को उदयपुर चु* 
लाये। वाद घसार से गये 
अमन होने पर पीछे नाथद्वारे 
गये । 


[ड्ावर्तों ने बातेराव को कैद 
कर लिया उसको छुड़ा ने के 
लिये आलिमसिह भाला ने 
वेज के घाट फी दग्फ से 
हमला किया. पांच दित्र तक 
लड़ाई हुई, बालेराव को छुड़ा 
कर जालप्रसिद ने फोज्ञ खर्च 
फे एवज जद्दाजपुर ले लिया ॥ 
नवाब अमीरखां उदयपुर आयी 


उत्पात छिपा एिए अपने 
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दामाद जमशेदर्णा यो यहा 
छोड गया यद्द ज्मामा जमशेद्‌ 
गिर्दी के नाम से मशहूर है। 


नवाब दिलेरखा लूट मार 
करता हुआ आया कुंचर अमर 
सिंदद चित्तौड़ थे वहा उन्दंनि 
उसे शिकस्त दी । 


ओनरेबल इस्टइडिया कम्पनी 
से अद्ददनामा हुआ मेवाड में 
अमन हुआ । कप्तान ठाड को 
फोज लेकर मेरबाड़े पर भेजा 
उन्होंने सरकार को फौज से 
मिक्लकर इन्तजाम किया। 

कप्तान काफ को मगरा, भोमर 
में भेज्ञा यद्दा उन्होंने इन्तजाम 
कक्‍्यिा। 


मोम में उपठच हुआ खेरचाडे 
में दावती कायम कर भीलकोर 
पज्टन भर्ती की गईं । 


( 


७३ स्वरुपलिंह थिं० सं० 
१६१४ ई० सम्‌ १८५७ 


७४ शम्भूसिदद 
७५ सजनसिध्द वि० सं० १६३३ 
६० सन्‌ २४७२ 


२८ 


च् 
थे 


) 


भारतवंष में गदर हुआ महा 
राणा ने नीमच से शआराय हुए 
४० अंग्रेज का जगमन्दिगम 
पनाह दो। शोर पोलिटिकत 
एजट कतान सावर को फीजी 
मदद दी कप्तान सावर ने नीया- 
हेड़ा पर कब्जा किया वह मेवाड़ 
के सिपुद दुआ तीन वर्ष बाद 
सरकार ने पीछा थाक्न को 
दिलाया। गदर के समय फौज 
भेज्कर कोटा के महागय को 
देदी। 


वाथद्वारे के गाग्यामी गिरधर- 
णाल को उसकी सर्कशी के 
कारण खारिजत् कर उसके 
जात वबावा गोवद्धनल्ाल यो 


नाथद्धारे को गोरव। 
७६ फतदर्सिद मी बनाया । 
७७ भूपाललिद्द 
व 
१80 कि 


तह ॥ 


श्री ॥ 


( शुद्धि-पत्र ) 


इस पुस्तक में फई अशुद्धियें रद गई दद। उन सर्चों को 

( शुद्धि-पत्र में इस समय न देकर फेचल थे दी शब्द दिये 

गये है जिनका सयध नहों छुडता अथगाश्नर्थ में गडबडो 

इोती है । दूसरे सस्करण में यद शुटि निकल दी जायगी । 
पाठकगण इस समय क्षमा करें। 


श्रशुद्ध शुद्ध पृष्ठ पक्ति. फेफियत 
चबापा वापा श्७छ 
का ४ ॥ ्श्पू 
श्यामदास भ्यामलदास रू 
हुफुम हुफ्म श्र 
कपतान कप्तान शी] 
घनास उनास 3 छ 
तावडा उामडा & ९२ 
उच्य ड्घ्य श्र ४ 
! “ बाज्ञी याजञ्ञी हा 5. 
दिग्दुआसर्य्य. दिन्दगायर्य एध्ट 
रास रापे हर न 


७३ स्प 
१६१४ 


ही 
जे 


च्ु 


8 ] 


पर 


अशुद्ध 
चेटी 


टार्डे 
कनकसैन 
सोराप्र 
बल्लभा 
शिल्षादित्य 
अंबाभवानी 
नागदित्य 
साप 

बहता 
हारोत 
सुकावतला 
बढ 

ना दि 
सेन्यस्त 
ऐक ्नि गज्ञी 
चढ़ा 

का 

भुरू 
गंसाएं 


हि 


भोजोला 


शुद्ध 
बेटी 
टॉड 
फनकसेन 
सोर। प्र 
वल्लभी 
शीलादित्य 
अंबाभवानी 
'नागादित्यि 
सोंप 
पह्ता 
हारीरराक्षि 
सुकाशत्ा 
बढ़ 
| दे 
सन्‍्यास्त 
एकलिगजी 
बढ़ा 
के 
शुरू 
शुसाईं 
भोजेला 


कस्कि 
(१ 


ध्र्प्प 


नो 


5 
| 
शा 
बज 


अशुद्ध ,,. अद पृष्ठ पक्ति. ऋफियत 
यद्दी यद्द श्६ २ 
भरत मत मद्द 9 ३१ 
अलमभाम अलमासू ? १७ 
अदाडा अद्दाउ भ्छ२ 
सन्‌ ७&१ सन्‌ ६६२ ५ 
अन्दित्धाडा. अनब्लिवाटटा ऐप 
सोलखियों सोल़जियों 7 09 
चालुख्य चोलुफ्य ! १२ 
ज्ञागीरी जागमीर ? #छ 
राज्यपीपला._ राजपीपला 9 2& 
शुचिवर्म शुचियर्मा श्घ २ 
नरथमे नरपर्मा ई 
कौर्तियर्म कीतिंधर्मा १ 
पापराज योगराज 29 2 
पैयोेसिदर चरिसिंदर 25 उदे, 
घर ० 7 ७० 
सिधोदे शीशोदे ११. ३ 
षट कुछ रू २ 
शिशोदिया शीकोरिया 7? छ 
और और 8285 
डूगरपुर डूंगरपुर # १8 


न्क्न 
(१५ 


समनन्‍्तर्सिद्द सामन्‍्तसतिंद ड 


5३ सर 


१६१४ 


७छे 
पे 
ई० 


अंशुद्ध 
संमरसिह 
पितृक्क 
जेच्र्सि 
अलतमश 
शहावुद्देन 
महावत्र 
पद्मती 
रुपवान 
पहाडुरो 
कियवाड़ 
सूबेदार 
गभीरी 
प्रतिविध 
आदपा 
धाहर 
पाणमाता 


| सजनसिह 


मद्दारणा 
केशरी 


समरसिद्द 
पेप्रिक 
जैत्नसिह 
अल्तमश 
शहाबुद्दन 
महारावल 
पश्चिनी 
रुपचती 
पह्ाउरी 
क््बिड़ 
सुवेदार 
गंभीरी 
पतिविद 
अदभी 
चाहर 
चलिदान 
ख्यात 
वाणमाता 
सेजमनलसिदर 
भहाराणा 
केसरी 


(५ 


अश्ुद्ध शुद्ध पृष्ठ पक्ति. कैफियत 
मुठोल मुढ्ोल २७ १ 
दाडाया दौड़ाया ् 
गोफन गोफण ? रश्१्‌ 
लबाजमें लयवाज्ञमे श्ष हे 
सग॒ तग् रे 
गाडवाड गोडवारड छः श्र 
छतुमलग छुगलक श्ध २ 
रणथमोर रणथभोर गटर 
दुदाए झुढाड़ | 8 
छघन छप्पन ३०० ७ 
माह भाड़ 2 
दिल्‍ली फीज दिल्ली की फीज ,, १३ 
रास्त रास्ते शे१ ६ 
रावासद शावर्सिद ७ 
रडमल रडमल + (8 
अंजज अग्जा देन 
देवल्ये देवलिया प्रतापगढ़ ऐ३े २ 
पास घधानिया पासबानिया छः पैर 
मेराव औओरा ७ हैरे के 
बर्नेला बाघेला डे 
इ शिव ३ सिवा के छुवादत ., १६ 


थठ 


१६१ 


७8 
कि 


ई० 


अशुद्ध 
२ ज्षेमकण 


का 

हु 

क 

तव 

डोलिया 

मागरुण 

रहाडोती 

साभाग्यदेदी 
लुणुत 

त्ता 

वाणामाता 
शुमस्खां 
मर राणा 
ऊँतुचुद्दीन 
खाता 
साडा 
गोदथ 
जैगढू 

* शैबिन 


(६) 


श्द्ध 


तक पं सिह 
गए पक 


 ज्ञेमकण फे बंश में 


- देवलिया परतायगढ ६३ १६ 


को ही 
- हुए, 0. ७ 
क्र ह श्र्प्‌ री शजु 
कप ११ र्‌ । 
डोडिया हर 5० 
गागरूण ब्ध $ 

- दाडोती हर र्‌ 
ञ सोभाग्यदेयी हि 
. लुणा पे 
+ ही रेछ ' द्दू 
बाणमात। 2 १ 
3 हर 
| महाराणा ब्रा है 
' ऊतवृद्दीन ५] 
कह 8 रु ५ १० 
साडा ' ३६ ४ 

डे "गोवदघ )' ६१४8३ 
ह ऊम्भकरणादू ह 4 $ भू 

लेकिन के ८ 
79 


अगुद्ध 


का 
सदयता 


(४७) 


| 


के 

आमेर 

ब्रि० स० २६२५ 
मामदेय 
जेतालिदद 

लेन लिंह 
मडबीक 


र 


एकलिंगमद्ालय _ एकल 
स्म्डु सरभाण «५ १७ 


दिंदुखुस्तण 

विरुद्ध 

पत 

देवडो 

कोरे दिया 

खेमफर्णे 

जयमल 

बीकानेर माडू _ 
-उदयकर्ण इस पर 

शाजी दो गये! 

देव का 


घर पृष्ठ पक्ति 
फ 8० ० 
सद्दायता के चट 
ष्का 3३3 २ 
आमेर >> 8 ले 
वि० स० रपएछ ४९ ४ 
माउदिय ४ ४ 
झतस्सिद छम 
छोन्सिद्द 99. 99 
मडलीक त> १० 


एकलिंगमाहात्म्य » रैक 


विद्द्ध | रेरे 
हि प् डे हे 
द्वेग्डों 9. ४ 
यो वेदिया डी के 
च्ोमकर्ण 9 


पू 


राममलझ .  )) १ 
घींकानेर से मांडू ५ १४ 
हे ड्र्ड 


० 2. ७ 


देव की कर रै८ 


फैफियत 


घ्३े 
१६१ 


5९ 
जप 


«््‌ 


अशुद्ध 


तादरमगरे 
दुरत 
निष्फिक 
कफाटल 
जावर 
को 
रे 
अचता 
म 
विश्वाश 
उडणपा 
परवतसर 
दी 
चैत्रवदों 
निजाम मुल्छुल्क 
मेंदनोराय 
आधाराज्य 
अप्पाज्ञ 
परवाद 
चस्पानेर 
बायर 


री 


(£ ) 
घुद्ध 


नाह्रप्रणर 
ठुर्ंत 
वेफिक 
कांटत्त 
जावर गांव 
३ । 
कसूर 
आंचल 
मं 
विश्वास 
उडंण्या 
पर्वेतसर 
चेचरवदी १ 
निज्ञामुस्मुर्क 
मेदनीराय 
आंधाराज्य 
अय्याज्ञ 
वरबाद्‌ 
चांपनेर 
यार 


ब् » आओ के 


ष्दड्‌ ८ 


हक 
9 ६ 


ढ चिकि रे 
ल्‍्ध्ए 


ज्व्ढ ते 
ता 


272. +६४ 


व. आओ 
8 
कं ््रं 292 #7 “>> 


रि7 


(६) 


अशुद्ध शुद्ध पृष्ठ पक्ति. केफियत 
चादजा चादखा पू३ २५ 
इन्राहाम खा इन्ादीम जा हे मप 
छ्के छ्स्के # २० 
तो पखाने तोपखप्ने पृछ ८ 
मिल मिल्रा डक श्र 
लोधी लोदी 0५. २ 
मेडतिया मेडतिया | छे 
मणिकचद्र माशणिकचद्र 9. ५ 
मेवानी मेचाती # 8 
मेडल्या मेडत्या न] 
रौच शोब पद ४ 
चदेरी चदेरी 9 + ४ 
मीराबाई मीरायाई प्‌ 
नेमदा राया ने महाराया » & 
ये यह्द प्र. २ 
इतने इतना प्र& ६ 
घीकाजोद चीकाखोदद कर र० 
चारी यारी क ररे 
(ससख पर सलबर द्ध १ 
बीजोत्या बीजोल्यां आह है 


देपुराने « देपुरा ने # रद 


३ 
१६६ 


जद 


हि 
हर] 


बन्द 


पर 
( १० ) 


अशुद्ध शुद्ध 
तोपसान तोपज़ाना 
७ की 
के ' उनके 
नागरेचणज़ी नागणोचाज्ञी 
भादों * भाद 
कटारगड़  कटारगढ़ 
न ने 
शक्तिसह शक्तिप्तिह 
डेगे - लड़ेंगे 
सुर सुरग 
इखतियार खां इस्तियार खां 
मेरसद्‌ में रसद 
कर करने 
आर्थात अर्थात 
डाले डाली 
साहि। खान “साहिद खान 
शराक;था “शरीक थी 
हाकर होकर 
हाथिएं हाथियों 
७४५४॥ #92॥- 


9३ 3३ 
रा 


39 ९० 


घेफि कर 
९२५३ २३६ ते 


(११) 
पृष्ठ पति... पदियार 


अशुद्ध शुद् 
पिड्यादा पिछयाडा ७४ * 
थे करते करते ये क़ 
पियाल्ा पौद्दोता छर रेड 
जादाजपुर जद्यनपुर ७३ ११ 
कप क्री ल्‍« ७ ह८ 
अमनोर समयरर ठप ४ 
दाया द्वोौधी ५ हें 
इसिपसिया. ऐतिदासिक 3६ ८३ 
स्िप्पि लिए 22% 
ग्याल खयात जो 4 
धारा योज्गरती + 25 
दिदद दिर? * छल ह१२ 
मश्यदों मसैपदों थो जैड 
प्र्म ७ ८ न 
अगर ज्ञान चरैधजोग घ्ष 5 ही 
गया लिपर. स्वाशिपर * रैं४ 
ध्सैट रादोड़ कई 
अधपदा यूपी दृदप्टापू् 402 हि 
पारशयद दांश्याट ध्ड हट 
प्रपतइर की दधपपर ध्र् 3 
» ४ 


४] कक 


अशुद्ध 
स्ज्ञा 


चहावड़ 
चामुडा 
महाराणु 
मेचाड़ा में 
अगर 
मगाऊ 
चायण 
द्सिं 
ऊत 

श्त्त 

कमद्‌ 
सह 
चेणा 
थढ़ाइयों 
कुब एनी 
ने 

ऊप३ 
स्वगव।स 
ञी 
चोडाबन 


सज्ञा 
चाचंड 
चामुडा 
महाराणा 
मेवाड़ में 


मंगाऊँ 
बयर 
द्सि 
उत 

श्णु 
कम्घ 
सह 

वेण 
चढ़ाइया 
कुंद र,ती 


» ऊपर 


स्र्गंयास 
जीतो 
चूँढ़ाबत 


पृष्ठ पंक्ति. केफियत 


पद २ 


*प 


मा 
८७9 ५ 
० 
3 १४७ 
१३ दुबारा छृपगया 
॥ ९३ 
# १६ 
9 १9 
9. 99 


१ १७ 


है: 55 
<&6 ् 
(८ शिवाय छुप्गया 
# रेरे 
२ १२ 
ब्र २१ 
रे ३ 


अशुद्ध शुछ 
उडाने उठाने 
किया डे किशड 
चाए पयार 
फिवाड़े किवाड 
परम्दु परन्तु 
मिजा मिर्जा 
नेमहाउत यां.. ने मद्दावतसा 
याने थाने 
उडखात्ा ऊँडाला 
भाद्राजून भाद्राजन 
जिसमे जिसमें 
अष्ठुलपा अनदुल्लाजा 
मन्मनदास मन्मन दास 
पएरवघेआा परचेज्ञ 
भा भी 
भायसारग देयोत भाण सारगदेवीव 
धधोरे घधेरा 
पिकर फिकर 
खु्म सुरेम 
चारदा यारदा 
घामतत कीमत 


पृष्ठ पक्ते 


ढ3्ढ 
# )2 


&२ ऐ 


० 


१०० ऐ 
बी 
|» नह 


के फियत? 


पीछे 
भ्श्‌ 

चोटी 
छउभ्चशांत्री 
पक लिगगढ़ 
इन्द्दाने 
शुकशी 
फौज 
सोनी 
छप्प्न 
जगननाथ पुरी 
शाहजांह 
साउलाखां 
६० रुपये 
लालसाड 
ईक्रार 

चदि &५ 
सिसादिया 
बस,वहे 
हरीसिंद 
मिलन 


न्नि 


ष्ध 


द्ध 
पीछा 
वेग 

ब्ो 5, 
दोरा 
चन्रणशाल्ी 


जगन्नाथपुरी 
शाहज्ञहां 
साउलाजां 
६००००) रुपये 
राललोट 


» अपफरा[र 


बदि & 
शीशोदिया 


* बांसवाड़े 


हरिखिह 
मिलने 


्ध्के 
जिओ 


ब्कर न हे 

जय 

प््सञ न > ७ ए 
'ट 

ब) ९०७ 

ना 


का 


च्न्क 


न 
खबरे, 
जा 


अयुद्ध 
भीडर 
फा 
अपीौफकार 
पुष्टी में मारे 
पैसे 
शत्र 
आखीदीया 
चापा पाप्तयी 
जानया 
नयददीन 
8॥ 
निकले 
कहना 
टिपारे 
मोयड 
कली 
ख्िपा 
केयर 
गंधादास 
बेयू 
खरपाए 


खुद्ध -पृष्ठ पत्ति 
भाइडर कम 
को आल । 
स्पीकर क्र 
वुष्टिमार्ग मे १९१ ४ 
त्र्से श्रि० 
शऊु श्र पे 
श्रासोच्या » 
चआपसयी १९३ ३ 
जजिया छ्ई० 
नूददांन 8९८ ६७ 
र्। ला 
निकल 44 की] 
फरगा 2६ 7० 
पिद्ारे (१७ & 
मेवाद्द श्ग्घ 5 
अली 9 ग्प 
सी २९६६ $, 
कुँपर १२० २७ 
गमदास सनर्‌ ५ 
थेंगूं कफ 
तिणेपाद श्य्३ १ 


यह 
यनेड़ा 
मोज्ञम 
किर 
शज्ञादा 
जसनगर 
घूडावत 
नवलसिददोत 
भाहसि हृ 
छेट्टूद्‌ 
३ पैदल 
करार 
का 
अचड़ 
खाझ्ोदी 
सोसामा 
कनांली 
सय्य 
फेसव 
श्क्टू 


( १६ ) 


शुद्ध 
उदयपुर 
यह वात 
चने डा 
आजम 
फ़िर 
शाहजादा 
जयनगर 
चूंडाबत 
नवलसिंहोत 
'महाखिह 
चंद 
हे हज़ार पेद्ल 
इकरार 
को 
अगड़ 
जासशओोदी 
सीसारवां 
करजाली 
फरुख सेयबर 

'सब 
श्केट्टे. 


अशुद्ध 
का 
खीचिमदिर 
घीनीयें 
सणुवाद 
अतराक ऐन 
जय आपा 
पि० स० 
शामपरो 
प जाप 
' कप्ञ 
कप घोर 
प्यत 
सिंधिया 
छाउकर 
एटोर 
सशिपन्स 
चुणपट 
2 बयां 
#पपाएा 
परापस्श सका 
शाउपा सिर्रेत 


को 
सोीचमदिण 
चौनिये 
सबयाड 
झतरा पदेन 
जयभापा 
दि० स्० २१८१३ 
रामपुरा 
पर लाए 
कप्जे 
चयोरे 
रायत 
संघिया 
छोटइर 
सदपोर 
छिविस्व 
हुरशयट 
श्गाा 
सपारों 
दादतास दा 
शस्थाशियेश 


नल 
प्८ 
ब्द रक्त 


तु 
॥॥| 


न) 
> 
क् 

> 
जज गत 


हि] 


( (मे) 


अशुद्ध शुद्ध पृष्ठ पंक्ति. कफियत 
मेगसिह्‌ मेघसिट श्पू० २ 
सींगोला सींगोली 2 
मेवड मेवाड श्पृ१ू ८ 
चकशी वक्शी ४५३ ९ 
नकू फ नकूम दि 
कक ज्ञो श्पू४ २ 
पीछे पीछी रे 
निकलने निकालने हि 
कं के शप ५६ 
हा लेकर ७ रे 
सबंध संबंध 9 ६ 
वध बांध 5 
शाहपुर शांहपुरे रे & 
घसार घसर हर 
ही जज १५७ (पृ 
द्च देव 5 
द्ल्कर होह्कर बम 
द्रस्यान द्रमियान ० 
९ ने 


9 ९०७ 
उदयपुर चदू- उदयपर प्र बे 
आया आया $ 


१९ १ छे 


अशुद 


का 
कया 


झापा 


बता 


पृष्ठ प छटि 


$पृद रैप्ल 
के 


४५८ 


पं किया 


पु 
पर 


का 
का 
दागये 


अश्वुद्ध 
भीलकार 
दठृन्द्रावत 
स्वरूपसिह 
बीकानेर 
सपदार 
लंघन 
आराज्या 
एज़ट 


फौज 
आप दी 
सप्राथ 
ण्जञा 

श्‌ः 
शादलासिंह 
शम्भासह 
क्ोसिल 


शुद्ध 
भीलकोर 
वृन्दावन 


स्वरूपसिद को 


बीकानेरी 
सरदार 
लंधन 
शारज्या 
पज़ेन्ट 
फीज़ ने 
ओफू,दी 
समाधी 
प्ज्ा 
शाद लट्षिद 
शस्भूसिह 
कोंसिल 
मंजूर .. 
जिलोला 
को 
दोगये 


सपा 


माडलरगड़ 
जाघपुर 


द्वोफर 


बाद 

िकीना 
दलसिंद 
यंबोरे 

घोर अकाल॑ 
है 
हैसियत 
नि सन्‍्तान 
मगवाया 
पद्दा 

धैप दृजार 


धूमे 


मिलकर 
केसर 
मारकत 
तमगा 
बोइडे 
रत्नसिंद 
माडलगर्द 
जोधपुर 


अशुच्ठ 


भीलक्ार 
चुन्द्रावत 
स्वरूपसिह 
घीकानेर 
सपदार 
लंघन 
आराज्या 
एज 
फौज्ञ 

आप दी 
सप्ताथ 
ण्ज्ञा 
शादलासिह 
शुम्भासह 
कोखिल 

म 

मजूर 
जिलाला 
का 

का 


र 


अशुद्ध 


यबड 

का 
मुसाहवा 
प्रस 
लेन्सडऊन 


कमाडुन चीफू , कमान्ड्स्त्री क 
मुर्ति मूर्ति 

जुबिल्ी हुविली 
गवनसेन्ट गवनेमेन्ट 

जा जो, | 
चोल्टर हि वाल्टर 
डाईमन डाईमन्‌ 

पएजी० जी०_ ' ८७ जी० ज्ञी० 
गोवर्द्धनवित्ञाश " गोवर्हुनविल्ञास 
पड़पाते... पड़पीते 

द्दआ “* छुआ 
स्वधीनता स्वाधीनता 

हा गया > होगया 

दा वर्ष ०“ द्वी-चर्षे 
पावन्द्‌ पायंद 

नंबर बैठने नंबर पर बैठने 
पाज्याधास / राफज्षियावास 


च्द्वो 
मुसाहवा 
श्र्सि 


५ लेन्सडाऊन 


पृष्ठ पंक्ति 
श्द्ण ढ 
$$ ९ 
१&१ ८ 


5ठा 55 १ 
१६२: १ 
१६३ १० 


53५ र्‌ २ 


आप ६7१ १्क 


है "पर रै३ 
» रेड 

१३ , १. 
श्€छ १ 
ब्ड्श्श्‌ 
9 रह 
१६५ १० 
४22 ५ ११ 
१3 रे 
597१५ 
टू दि 
४५५ १० 

३) ९ 


»( रई ) 


अशुद्ध शुद्ध पृष्ठ पक्ति 
लवाज्ञ में लवाजमें + . १&७ ८ 
नद्दा + नहीं जीना 
छुदद छ्दूद श्ध्य ५ 
आया , आये ल्‍्क़प 
का को "रथ 
निमप्रण निमन्रित  रिऊ 
रूलींग रूलिग / िई ३ 
रवानद रवाना करि 
घरने फरने २०७ ४ 
१ सास शप लाख >जे २० 
 ज्ञी० सी० ओ० ज्ञी० सी बी० झो० 3 रैदि ५ 
देती देते २०१ ६ 
फरीयाद फरियाद डे 
जाना «६ जाने में रु०्२ श्प 
ड्डा द्दो » रैंप 
चीमारी , ब्िमारी ५ रै०३ २० 
अतिशयोक्त « थतिशयोक्ति ५» २ 
उदयपुर उदयपुरी श्ण्डे श४ 
बाला जाली "हर 
मम ः में 
षों के 


केैफियत 


अधुद्ध 


भीलकज्नार 


स्वरुपसिंइ 
वीकानेर 
सपदार 
लंघन 
आराज्या 
एजर 
फौज 
समप्ााथ 
ण्जा 
शादलालि३ 
शम्भालह 
फोलिल 
मर 

मजूर 


जिशाज्ा 
के 


अंश्ुद्ध 
इन महाराणा ने 
को 
छुच्रीय 
बनवा 
चलेगये 
आपका 
पेश्वाई 
की 

वि० 
मीडीयट 


म्युनिसिपाल्यी . 


ज्याडशियल 
बाद 
स्वगवासी 
बरदास्त 
श्री फन्‍्दभूपाल 
घार 
डंल 
कार 
मुरहा 


& बरणे 


ः 
शुद्ध 


ये महाराणा 
की 

वनवाई 
चलगये 
आपको 
पैशधाई 

का 

चिं० सं० 
मिजियद 
म्युनि्सिब्लिटि 
उंयूंडिशियल 
बाद में 
स्वेंगंवाधी 
वरदाश्त 

भ्री फतदभूपाल 
सुधार 

मंडल 

कोटा 

मुरडिया 


& दंषे 


पंक्ति 


+्छ 3... ##ऊ ब/्छ कर का है 7 | 
८5 2 >> # क्र ० 9 ॥ »७ पे हा फप्द 2 


री 


६6 #5% 


(२४ ) 


अगशुद्ध शुद्ध 
जारी किया 

टामोद्रलाल ढामोद्रलोल 
शास्प्रामी गोस्पामी 
का को 
वैप्णपा वैष्णवों 
भान भोरी मानमोरी 
खुमान खुम्माय 
यालेदा का का घालेददा का 
दो दी 
दाडाती हार्डोती 
मिला मिशी 
माडा भाड़ 
इनूसाल हनुमान 
इ्ग्ड द्गड 
मेदनाराय मेदगी राय 
में मेंस 

चोद पीछे 


पृष्ठ पक्ति. कैफियेंत 


३१३ २६ 


२८४ ११ 
न्ध्प ३ 
7) ४ 
छ्प्छे 
श्श्८ १२ 


, +१ 
घश्न्फज छू 
र३२ १६ 
ज्दे३ १४ 


उदयपुर बढ़ा उदयपुएकी - ७४ » रै 


बहुत से मारे गये बहुत से र₹ 


कि 


घ 


इसका संबंध 
ऊपरके पैरिश्रौफ 


से हैं। 


/सर्क 
श्ु 
हि 
कमी, 


अश्ुद्ध 


अशुद्ध शुद्ध पृष्ठ पंक्ति 
भीलकार ह चह्ने ॥॒ चज्ल म्ख्घ २० 
इन्द्रावन भगकर . . भांग्फ़र 9 *० 
स्वरूपसिः. रुदेलाजां. रुहल्लाखां ग्ब्६ ५ 
पीकानेर बाँदनावड़ : वबांदनवाड़ » *दि 
जद, फाजञ फोजञ बह 
कब सिपुद सिपुदे मद म 
आराज्या 

एजट 


फौज 
ओप दी 
सम्राघ 
पफ्जा 
शाद्लालि 
शुम्प्रासह 
कोलिल 
मर 
भजूर 
जिल्ाल्ा 
फा्‌ 





